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प्रकाशकका निवेदन 


६ हिन्दू धर्मकी समीक्षा 'के बाद ख्वनामधन्य प० लक्ष्मणशास्त्री जोशीकी यह 
दूसरी पुस्तक “ जडवाद ? प्रकाशित हो रही है। यद्यपि ये दोनों दो स्वतंत्र 
पुस्तके हैं परन्तु एक दूसरेकी पूरक ओर सहायक हैं। जहेँ। तक हम जानते हैं 
इस विषयपर शास्रीय ढगसे लिखी हुईं यह पहली पुस्तक है और तत्त-जिज्ञासु- 
ओको विचारोंकी एक नई दिशाकी ओर मोड सकती है। 


इस पुल्तकको मी प्रकाशित करानेका श्रेय बुद्धिवादी संघके मन्त्री बाबू 
बालचन्दजी नाहठाको है जो निरन्तर बुद्धिवादी साहित्यकी खोजमें रहत हैं। 
उन्होंने इस पुस्तकको हिन्दीम लानेकी प्रेरणा ही नहीं की, अपने सुलेखक मित्र 
प्र० सत्यवेवजी विद्यालकारसे यह सरल सुबोध अनुवाद भी करा दिया । अपने 
प्रवास-कालमे महापडित श्री राहुछ साइत्यायनने इस पुस्तककी भूमिकाके रूपमें 
जो कुछ पक्तियाँ लिख देनेकी कृपा की है, उसमें भी नाहठाजीका हाथ है । 


मूल लेखक प० लक्ष्मण शास्त्रीजीकी इस पुस्तक-मालापर कृपादृष्टि है। 
आशा है कि उनकी और मी रचनायें हम हिन्दी पाठकोंके समक्ष उपस्थित 
कर सकेंगे । 


१०-३-५० | 


अनुवादकर्ताका निवेदन 


धर्म और ईंश्वरके नामसे खड़ा किया गया गोरख-धधा कुछ ऐसा ओर इतना 
विचित्र है कि उसमें प्रत्येक मानव जन्मके साथ ही उलझ जाता है और मृत्यके 
बाद तक उससे मुक्त नहीं हो पाता । यद्यापि यह कहा जाता है कि “ यस्तकेंणानु- 
सधत्ते स धर्म वेद नेतरः ” अर्थोत्‌ तर्केकी कसोटीपर जो पूरा उतरे, उसीको धर्म 
मानों । किन्तु इस समय धर्मके मामलेमें तर्क करना, सन्देह करना, शका करना 
घोर पाप समझा जाता है। बुद्धि विवेक और तर्कके साथ उसका कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं रहा है। धर्मजीवी लोगोने अपनी एक अणी ही अछग बना ली है और पर्म- 
यर उन्होंने एकाघिकार कर लिया है । 

धर्म ओर इंश्वरके उक्त गोरख धपेसे मुक्ति दिलानेके कार्यम * जडबाद'ल बटी 
सहायता मिलेगी | यह छोटी-सी पुरुतक पाठकोंको वर्म और अध्यात्म आदिकी 
रहस्यमय दुनियासे बाहर निकालकर प्रत्यक्ष व्यवह्ारके खुले क्षेत्रमं छाकर खड़ी 
कर देती है और दूसरोकी ऑखेंसे देखनेकी जगह अपनी ऑखोंसे देखना 
सिखाती है । 

हमारे देशमें जो धर्मातीत या धर्मनिरपेक्ष प्रजातत्रकों स्थापना टुई है उसको 
सबल और सुस्थिर बनानेके लिए ऐसे साहित्यकी विशेष आवश्यकता है जो 
उसको उक्त गोरख-घवेसे बाहर निकाल सके । “ हिन्दू धर्मकी समीक्षा ” और 
“ जडवाद ! ये दोनों पुस्तक इसी तरहकी हें। 

कलकत्तेके बुद्धिवादी सघके मत्री श्री बाल्चन्दजी नाहटाकी प्रेरणास मैंने इस 
उपयोगी पुस्तकका मराठीसे हिन्दीमे अनुवाद किया है ओर अनुवाद-कार्यम 
श्री आनन्दवधन विद्याल्कारसे सहयोग मिला है। आप दोनोका मैं हृदयसे 
आमभारी हूँ। 


अनुबादको यथासंभव सरल और सुबोध बनानेका पूरा प्रयत्न किया गया है । 


४० ए., हनुमान रोड ॥ 


नई दिल्ली, ११-२०५० +खत्यदेव विद्यालकार 


भूमिका 


पडितप्रवर श्रो लक्ष्मणशाद्धी जेशीका अनन्‍्थ  जढवाद * सरक्ष् 
और सरक भणामें हॉनेपर मभे| बहुत ही गमीर है | भारताय तके- 
शासत्रके वह एक निष्णात विद्वान्‌ ही नहीं हे, बल्कि गेंह भी मको 
प्रकार जानते हैँ फ्रि किसी सगभीर विषयको फेस बोधगम्य बनाया जा 
सकता है १ यह ग्रन्थ मराठीमे पे निकक चुका था, किन्तु मर 
हाथोंम उस समय आया, जब में ऋपना ' वज्ञानिक मातिकवाद * 
लिख चुका था यदि यह अन्थ पहले मिल गया होता, ते कमसे 
कम उस समय ते मने अपना अन्‍न्थ न किखा होता किन्तु मं 
देखता हूँ. कि हमार दोन! ग्रन्थ एक दूसेर्की पुनरक्ति बहुत कम 
करते है आर अधिकतर एक दूसरेके पुरक है । शास्रीजीके अन्यम 
अपने घरकी खबर अच्छी तरह की गई है और मेरेमें बाहरकी 
हम देएनो समानघर्मा हे, और बहुत दूरतक । जिछ छझेत्रमें मे अप- 
नेकी अकेला सिपाहै| समझता था उसमें निरवधिकारूमे नहीं, तत्काल 
ही इतने गमीर प्रवर्धभान विद्वानकं; देखकर मुझ कितनी प्रसक्षवा 
हुई है, इसे सहृदय ही जानेंगे । 


शा्रीजीकोी पुस्तकके छोटे आकएके देखकर गेस्वामीजीकी यह 
पंक्ति याद आती है. ५ रविमडरक देखत कघु ल्ागा। उदय तासु 
त्रिशुवनतम भागा »* ५ इस छोटेसे ग्रन्थकी एक एक पक्तिपर ग्रन्थ- 
कत्तीके गभीर अध्ययन और मननकी छाप है| हमारे देशमे अध्यात्म- 
जञानके नामपर जो अन्ध-तमिस्क्रा घन-पटक फैका हुआ है, उसके दूर 
करनेमे इस ग्रन्थसे सहायता मिलेगी, इसमे सन्देह नहीं। यह भी 
हर्षकी गत है कि भारतके जिस अचलकी लबी नाकोंके सामने यह 
तमस्तोम सबसे निविड है, उसीकी भाषा (/ मराठी ) में यह ग्रन्थ 
अथम प्रकाशित हुआ | इस ग्रन्थमे ऋष्यात्मिकताको पूरे नम्न रूपमे 
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दिखाया गया है,--यह ते नहीं कहा जा सकता, और पुरा नम्न 
करनेकी जगह नप्न-सा कर देना अधिक अच्छा है, जिसमें विद्वान 
रेखकका सफरूता मिली है । हमएऐ देशमें सभे| अचे अध्यात्मगादी 
ही नहीं होते रहे, फितने है। यथायवादी ओर भौतिक मी होते 
रहे, जिनके ऊपर प्रकाश डालना हमारा कर्तव्य है ओर इसके किये 
प० लक्ष्मशशासत्रीसे अधिक क्षमताशाकी ब्यक्ति इस समय दुल्टभ 
₹५ आशा हे, श््धीजी इसेके लिए भी समय निकाओेंगे 


मुझे इस ग्रन्थकी भूमिकाके रूपमें बहुत किखनेकी अपश्यकता 
नहीं, वस्तुत मेरा ' वैज्ञानिक मौतिकवाद' और शाख्रीजोका 'जडवाद' 
स्वय पक दूसेरेकी विस्तृत भूमिका हैं | मने * जढवाद * का कही 
घ्रयोग नहीं किया, क्‍योंकि हिन्दीम *जड ? का प्रयोग अच्छे अर्थोभ 
नहीं होता, यद्यपि सस्कृतर्भे यह उतना निद्ृष्ट नहीं माना गया है 


मुझे आशा है, हिन्दीके पाठक इस ग्रत्थका सर्माच्चित आदर करेंगे। 


कलकत्ता, | 


आर राहुल सांकृत्यायन 


प्रस्तात्षना 
( मूल ग्रन्थकारकी ) 

श्री यशवन्त गोपाल जोशीने मुझसे बाद-विवेचन-मालामें ' अनीश्वरवाद ! 
जनामसे एक निब्रध लिखनेका अनुरोध किया । मेंने उनसे कहा कि जडवादके 
बिना ' अनीश्वरबाद ' पर लिखनेका कुछ भी महत्त्व नहीं है। जडबाद ओर 
अनीश्वववाद दोनों एक ही वादके दो पहलू हैं। जड़वाद मण्डनाध्मक 
अथवा विधायक ( 09996 ) पहल है ओर अनीश्वरवाद खण्डनात्मक 
निषेघात्मक अथवा अमभाबात्मक ( '२७०४४४ए७ ) पहलू है । इसीलिए, 
मैने कहा कि जड़वादके अगके रूपमें ही अनीश्वरबादपर कुछ लिखा जा 
सकता है । उन्होंने मेरे हत विचारकों स्तरीकार कर लिया । विधायक कल्पना 
ही निषेधात्मक कल्पनाका आधार है। जड़वादकी विचारधाराकों ठीक तरहसे 
समझ लिया जाय, तो अनीश्वरवादका समझना कुछ भी कठिन नहीं रहता । 
यह तो अपने आय ही गछेके नीचे उतर जाता है। जडवाद किंवा विज्ञान 
( 8०८७४०७ ) की बुद्धिसम्मत विचारधारा जिसके ध्यानमें ठीक तरहसे बेठ 
जाती है उसके ध्यान या बुद्धिमें इंश्वरके लिए. कोई स्थान रह द्टी नहीं सकता। 
यदि कोई स्थान रह जाता है, तो उसके सम्बन्धर्मं यही कहना होगा कि वह 
उसके अन्य युक्तियुक्त विचारोंके साथ जरा भी मेल नहीं खाता और उसका 
कारण परम्परासे चले आनेवाली भश्रद्धाद्वारा पाठ पोसकर रक्‍्खी गई कब्पना है, 
जिसका वास्तविक आधार कुछ भी नहीं है। 


तत्वशान या आधुनिक विशानकी मोलिक रैली अथवा उसके प्रारग्मिक 
नत्वोंकी जानकारी हुए बिना प्रस्तुत निबन्ध पाठकोंको ठीक तरहसे समझमें न 
आ सकेगा । उदाहरणके लिए शुरूके पृष्ठोंम प्रतिपादित ज्ञान-मीमासा उनका 
समझमें ठीक ठीक नहीं आ सकती, जिन्हें पूर्व और पश्चिमके तत्त्वनानकी 
प्रमाणमीमाता ( ।799970028ए ४7४० 7,027० ) की कुछ भी जानकारी 
नहीं है। वे उसके महत्वकी पूरी तरह ऑक नहीं सकते। उसके बादका 
विवेचन जीवशांज्र तथा इन्द्रियविज्ञानके आधारपर किया गया है । 
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अनीश्वर्वाद निबन्धमें पश्चिम और पूर्वकी ईश्वरकों सिद्ध करनेवाली सारी ही 
युक्तियों ( ७72 ७४९०॥ ) को आठ भागोंमें बॉटकर उनकी चर्चा की गई है । 
ये विभाग कम अधिक भी किये जा सकते हैं | उनको जो नाम इस निबन्धममें 
दिये गये हैं, उनसे भिन्न नाम भी अनेक दाशनिकोंने दिये हैं । 


यह निबन्ध तारिबिक जड़वादके लिए. लिखी गई केबल एक छोटी-सी भूमिका 
ही समझी जानी चाहिए। बेसे यह विषय बहुत बडा और व्यापक है। जड़ 
( 0७6६ ९७१७"४ए ), जीव ( .6 ) और चेतन ('शफत ०# ४0पाो) 
तीनोंके पारम्परिक सम्बन्धके सिद्धन्तका प्रतिपादन यदि सक्षेपर्मं भी किया जाय 
तो उसके लिए मनुष्यद्वारा सम्पादित समस्त विद्याओंकी छान-बीन या अध्ययन 
करना होगा । इतना करनेकी शक्ति किसमें है ? जिनमें हे उन्होंने भी आज- 
तक किसी भारतीय माषामें इस विषयका विवरण इकट्ठा करनेका प्रयत्न नहीं 
किया । इससे पता चलता है कि हमारा अज्ञान कितना गहरा ओर 


असीम है। 


जड्वादके सम्बन्धमें हमारा जो अज्ञान है उसके कारण हमारी प्रगति भी रुकी 
हुई है। जब तक हमारे साहित्य और विचारोंमें जट़वादको स्थान न॑ मिलेगा, 
तब तक हमारी बुद्धिकी जड़ता या मूढता नष्ट न होगी। जिसकी बुद्धि जड- 
वादको नहीं समझ सकती, उसीको जड़ या मूठ कहना चाहिए | हमारी 
सामाजिक बुद्धिमें जो अवरना और हमारे व्यवह्रमें जो मदपना पाया जाता 
है उसको नष्ट करनेका सामथ्ये तारिविक जटवादमें ही है । कलात्मक कर्म 
और ज्ञानरूप विचारका आधार तात्विक तन्ववादसे दृढ़ और बलवान होना है। 
उसके अभावम इंश्वरबादके सुनहरे और आकर्षक परदेसे ढके हुए सामाजिक 
अन्यायो ओर मानवी दासताका अन्त न होगा और न्यायासनके सामने उनके. 
विरुद्ध शुद्ध बुद्धिके पक्षमें कुछ निणेय भी न हो सकेगा | 


-- लक्ष्मण शास्त्री जोशी 


९ 


हिन्दी अनुधाद--जड़वादका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो रहा है, इससे 
लेखकके नाते मेरा आनग्दित होना स्वामाविक है, विशेषकर इसलिए, कि इसकी 
भूमिका महापडित भ्री राहुल साइृत्यायनने लिखी है । राहुछजीका कार्य-क्षेत् 
बहुत विस्तृत है। उनका जीवन ही अनेक विचित्रताओं और अगणित अनुभव- 
सम्पत्तियोंसे भरा हुआ है। इस पुस्तकको ऐसे व्यक्तिकी भूमिकाका प्रास होना 
बहुत बडा सौभाग्य है। मुझे तो इस बातकी भी कल्पना नहीं थी कि मेरी इस 
पुस्तकका हिन्दी अनुवाद भी कभी होगा। क्यों कि एक तौ नास्तिकता लोक- 
प्रिय और राजमान्य नहीं हो सकती और दूसरे ऐसी पुक््तकोंके प्रकाशित 
करनेवाले भी सुलभ नहीं हैं। मेरी पहली पुस्तक “ हिन्दू धमकी समीक्षा * भी 
इसी तरहकी है | पाखड और नास्तिकताका तिरुकार और बहिष्कार करनेबाली 
सस्कृति बैचारिक विकासके क्षेत्रमे कुठित हो जाती है। पाखड और नास्तिक- 
ताको मान्य करनेकी आवश्यकता नहीं । परन्तु उसकी सहायता चिन्तनके 
लिए अत्यन्त आवश्यक है। उसके बिना भारतीय सस्कृतिक्री वैचारिक प्रगति 
रुक गई है। उसको फिरसे चालना देनेके छिए इस तरहकी पुस्तकोंका 
प्रकाशित होना घुभ-सूचक है । २७-२-५० 


पुस्तकमालाका परिचय 


हेमचन्द्र-पुस्तकेमालाका यह तृतीय पुष्प पाठकोके हाथमें जा 
रहा है। देमचन्द्र श्रीयुत नाथूरामजी प्रेमीके इकलोते पृत्र थे । 
उनका तरुण अवस्थामे अचानक स्वर्गवास हो गया। प्रेमीजीने 
उनकी स्मृतिम एक ऐसी पुस्तक-माला प्रकाशित करनेका निश्चय 
किया जो भाई हेमचन्द्रके मानसके अनुरूप हो । उनकी प्रद्॒ति 
स्वतत्न विचार-प्रधान ओर चिकित्सा प्रधान थी। विविध विषयोंके 
अध्ययनका और अनेक विषरयोपर लिखनेका शौक मी उन्हें 
था। इस लिए उनकी स्मृतिमे निकाली जानेवाली पुस्तकका 
स्वरूप भी वेसा ही पसन्द किया गया । 


प्रेमीजीने इसके लिए, दस हजार रुपये अलग निकाल रकक्‍खे हैं 
और उनमे दो हजार रुपये और भी शामिल कर दिये हैं जो 
हेमचन्द्रकी स्वगेवासिनी माता रमा बहिनकी स्मृतिमें निकाले 
गये थे और जिनसे एक यन्थ प्रकाशित किया जा चुका है। 


इस मालाकी पुस्तकें छागत मूल्यपर और समब हो तो उससे 
भी कम मूल्यपर बेची जायंगी। वसूछ होनेबाली रकमर्मेस नई 
नई पुरुतके प्रकाशित करने ओर हिन्दी पाठकोंके समक्ष स्वतत्र 
विचारसृष्टि और खोज उपस्थित करते रहनेका निश्चय किया 
गया है । 


--( आचार्य ) सुखलाल संघवी 
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जडवाद 
्स्ल्ल्िवि-ण 
जडवादका सामान्य रत्ररूप 


जडवाद एक तचज्ञान है। इसमे विश्व-सबधी तथा समाज-सबर्धी 
दोनों तरहके तत्तोंका बिचार किया जाता हैं। जीवन और जगतके 
वास्तविक स्तरूपको माछ्म करना तक्तज्ञानका काम है । पुरानी परिभाषा- 
में जी और जगत्‌ अथवा आता और सृष्टि-विस्तार आदिसे सबंध 
रखनेवाले वित्तारोंको तत्तज्ञान अथवा दर्शन कहा जाता है। परमार्थ, 
वस्तु, सन्‍य य। तत्तत आदिक्े बोधको अध्यात्मवादी दर्शन तलज्ञान कहा 
गया है । प्रमाणोंके द्वारा सत्र अगोंकी परख करनेके बाद जो वस्तु 
अवाधित साबित होती है, बह तत्त्व है | तखका ही अर्थ है परमार्ष, 
वहतु या सत्य । परमार्थके इस व्यापक अभैके अनुसार जडवादी त्तवेत्ता 
लोग परमार्थकी ही खोज किया करते हैं। 

जडवाद ओर विज्ञानका सबंध 

विज्ञान ( 80९7८७४ ) के लिये जरूरी ज्ञानसबधी छसिद्धात अथवा 
प्रमितिशाख्र ( 799/70 ०६४ ) और विज्ञानके लिये आवश्यक तथा 
वस्तुकी खोजके लिये सदायक वस्तुओंके सामान्य सिद्धात (070000६४ ) 
का ही अर्थ है. जडबाद | जडबाद जंगतके और जीबनके वास्तविक 
स्वरूप, विद्धमे विद्यमान विविधताओं, एकरूपता और सगतिके अर्थका 
पता ल्गानेके लिये किये गये सफल ग्रयत्नोका लेखा है। जडवाद 


(१ ) न्यायसूत्र १११, वेशेषिक सूत्र १११. (२ ) न्यायभाष्य १११५ 








जे जड़वाद 


निसरगकी शक्तियोपर विजय पानेमे यशस्वी हुए मानवी प्रयत्नोंक रहस्य 
है। जडवाद विज्ञानोंका निष्कर्ष है और बह विज्ञानका साधन भी है | 
विज्ञानकी जो साधारण सीमाएँ हैं और विज्ञानके लिये आधार बने हुए 
जो सामान्य तक्तत है, उनको विज्ञानके समीक्षणसे सिद्ध करके विज्ञानके 
लिये प्रेरित करनेवाल/ तथा उसकी प्रगतिके लिये मदद करनेबाला एक 
मात्र तस्नज्ञन जडवाद ही है । यह तकज्ञान विज्ञनका पूरक शास्त्र है। 
बह विज्ञानकी अपेक्षा ऊँचा नहीं है । 


तत्वज्ञान ओर विज्ञान 


विज्ञानमी शाखा-प्रशाखाये जितनी मात्रामे बढती, फलती-फझलती 
जाती हैं, उतनी मात्रामे तलज्ञानका प्रयोजन समाप्त होता जाता है। 
विज्ञानकी शाखा प्रशाखाओंकी जितनी ही बढती होती है, उतने 
अरमे परपरसे चले आनेवाले तत्तज्ञानोंकी आवश्यकता दिनोंदित कम 
होती जाती है। जब प्रत्येक विज्ञान अपने अपने क्षेत्रमे आनेवाले 
विषयोंका विस्तारके साथ पर्याल्ोेचन करके उनका रहस्य बताता है 
और सारे विज्ञान अपने अपने क्षेत्रकी वरगनीय चीजोंका सकल्ति और 
सुसगत ब्यौरा बताने लग जाते है, तब केवल कब्पनाके ही सहारे घट- 
पटकी खटपट करनेवाले दर्शन या तत्तज्ञान एक एक करके बेकार होने 
छ्गते है। उसके बाद विचारोंके सामान्य सिद्धान्त बतलानेवाले 
विज्ञानको जन्म ठेकरके वे स्त्रथ समाप्त होने लग जाते हैं। जो तक्तज्ञान 
अपनेको विज्ञानसे मी अधिक बढ़कर समझता है, उसमें या तो गहन 
किन्तु कोरी कल्पनाओंका जजाल रहता है अथवा लोगोंको अममे 
फँसानेबाली बातोंका छुपा हुआ समर्थन ओर ससारकी आँखोंमें धूल 
झोंकनेवाल्ा कोरा पांडित्य रहता है । 


(१ ) #जांता॥लंग्रट [90700१7९८४० 9. 32 


बिन 3++नन-ल जिला: 


अज्यावका सामान्य स्वरूप छ्‌ 


ज्ञान और ब्लेयके सम्वन्धोंकी मीमांसा 


सब प्रकारके तक्तज्ञानोंमें संसारके बड़े बड़े दाशनिकोंने या तत्त- 
तेत्ताऑने सबसे बडा और सबकी जड़मे रहनेवाल्य प्रश्न यदि कोई 
उठाया है, तो वह यही कि ज्ञान और ज्ञेय, सवित्ति और सवेधके बीच 
क्या सम्बन्ध है ” आद्य शकराचार्यने तत्तज्ञानके झुरुमे इसी प्रश्नकों 
पहले पहल हाथमें लिया है । सवित्ति और सबेध, विषय (००००४ ) 
और विषयी ( 80००० ) का एक दूसरेके साथ कया सम्बन्ध है, इसीका 
ब्यौरा उन्होंने अपने अध्यास भाष्यम दिया है। न्‍्याय-भाष्यकी प्रस्तावनामे 
बात्यायन मुनिने बताया है कि प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति और प्रमाता 
ही तचज्ञानके सबसे अधिक सोचने विचारने योग्य और सब कहीं 
विद्यमान रहनेवाले अग हैं और उन्हींको उन्होंने महत्त दिया है। 
पश्चिमी लोगोंके आजकरुके त्ज्ञानेम इसी प्रश्नको महत्त्वपूणे माना 
गया है। 

सवित्‌ या स्वेधका अर्थ है ज्ञान या मान ((00820037688 ) | 
संबेय वह है, जिसके सम्बन्धमे ज्ञान या भान होता है। सवेयहीको विषय 
या ज्ञेय कहते हैं | विषयी, चित्‌, चैतन्य, भान, भास, अनुभव, अनुभूति, 
संवेदना, सवित्ति-ये सोरे शब्द संवितका ही अर्थ लिये हुए है।ऑँगनम पेड़ 
है ” इसका ज्ञान तब होता है जब मैं अपनी आँखको ऑगनमे दौड़ाता 
हूँ। यह जानकारी ऑगनमें खड़े पेडकी सबित्‌ है। औआँगनमे खड़ा 
आमका पेड सवेद्य या सवित॒का विषय है। बाहरी इन्द्रियों और मन 
या झनेन्द्रियोंसे जो कुछ ज्ञान होता है, वह विषय है। 

प्रत्यक्ष, अनुमान, काम, क्रोध, प्रीति, द्वेष, इच्छा इत्यादि सब मनो- 

(१) शरीरमाष्य १११. (२) न्यायभाष्य १११, (३) [,धरंश्ाह 
#80श 742 ७६ 30 एए #/7४९६, 


छ् अचश्यचाद्‌ 


वृत्तियोंमें किसी न किसी बिषयका भान रहता ही है। सारी मनोबृत्तियाँ 
संवेदनात्मक रहती हैं। सत्र ताहके बिचारों ओर विकारोंमे सवित्‌ या 
अनुभूतिका तागा पिरोया हुआ रहता है। सुख, दु.ख, काम. क्रोध 
इत्यादि मनोदृत्तियाँ अछग अलग तरहके रमोंकी सवेदना या अनुभव 
ही तो हैं। 

सबेदनाके बाहरी और भीतरी दो तरहके विषय है । देह और 
उसकी आसपासकी दुनिया बाहरी विषय है ॥ प्यास, भूख, काम, क्रोध, 
सुख, दुःख आदि सारी मनोवृत्तियाँ भीतरी विषय है। सुख, दुःख, 
प्यास, भूख, काम, क्रोध आदि मनकी अबस्थाओं ( 8(968 ० घगाते ) 
की जानकारी जिसकी है, उसको ही होती है | किसीके मनकी हाल्त- 
की प्रध्यक्ष जानकारी दूसरेकों नही दो सकती । दूसरेको उसका केवल 
अनुमान हो सकता है। एकको दूसरेके मनके बिकारों और बविचारोंका 
अनुमान उसके व्यवहारसे, देहपर विकारों और विचारोंके जो परिणाम 
होते है उनसे, या उसके बोडकऋर बतानेसे ही किया जा सकता है | 
इस लिये मीतरी विषयोंको खानगी या वैयक्तिक विषय कहां जा सकता 
है। एक ही तरहके बाहरी विषयोंका अनुभव कई व्यक्तियोंको हो 
सकता है । इस लिये बस्टैड ग्सेछ्की भाषामं कहना हो. तो बाहरी 
विषयोको सार्वजनिक ( ?०७॥९ ) कह सकते है। वही सूरज, वही 
समुठ, वही चाँद, वही पेड, वही घोडा या वही छडका भिन्न ल्येगोंकी 
प्रत्यक्ष जानकारीमे आता है। मनोदृत्तियोंकी बात बैसी नहीं है। के 
जिसकी हैं, उसीको प्रयक्ष रूपमे ज्ञान हो सकती हैं । 

संवेदनाओंसे भिन्न स्वतन्त्र जगतका अस्तित्व 

हि जड़बादका ( &0प्ंक्राआ ) पहला सिद्धात यह है कि सवेद्य कस्तु 


( ) हिलशाए।ठ (80फ2४४ ए9ए 0 9. #०छते 





अश्षयाइका सामाम्य स्वरूप फ़ 


या पंदार्थ ( 3098 ), सेघितिसे बाहर स्वतन्त्र रूपमें विब्रमान रहते हैं। 
सैवेय पदार्थ या जिषय ही यह ससार है। ससार सच्चा पर्दार्थ है । 
मिथ्या, मायामय या कोरी कन्पना नहीं । मैं जो आमका पेड़ देख रहा 
हैं, उसकी जानकारी मुझे या किसी औरको न भी रहे. तो भी वह बना 
रहता है। मै प्ृृथ्वीपर खडा हूँ' ऐसी जानकार मुझे होती है। 
मैं ओर दूसरे आदमी या यह जानवरोंकी सृष्टि जिस समग्र नहीं थी, 
उस समय भी यह पृथ्वी अअश्य थी । उसकी जानकारी प्राप्त करने- 
बाल्य मै या दूसरा कोई न भी रहे, तो भी जमीनके पृथक अस्तिलमे 
किसी प्रकारकी बाधा नहीं आ सकती । बुढ़ियाने मुर्गका मुँह बद भी 
का दिया हो, तो भी सूरज उगे बिना नहीं रहता। इसी तरह ससारके 
अल्य अछग पदार्थोंकी अछग अलग तरहकी हल्चले ज्ञाताके बगैर भी 
चाढ रहती है। किसीकी भी स्वेदनायर, ग्रतीतिपर, अनुभवपर वे अब- 
छबित नहीं रहती । ज्ञाता न रहे, तो भी ज्ञेप तो रहता ही है । ऐसा तो 
नहीं है कि नाक न रहे तो बू भी न रहे ओर आँख न रहे तो रूप भी 
न रहे । ऐसा कीन कहेगा किसवार न रहे, तो धोडा मी न रहे ? 


बोद्ध आचार्य, बक्‍लें, छ्यूम, केंट ओर हेगलकी विचारसरणी 

यह कहनेवाले भी बुछ तक्तवेत्ता हैं कि अनुभव, संवित्ति या 
ज्ञान ही सही है और अनुभव, सवित्ति या ज्ञानका विषय झूठा है । 
ज्ेयका ज्ञानसे मित्र, झानके सिवाय सइ॒तन्त्र अस्तित्व ही नहीं है, 
--एसा कहनेवाले बौद्ध आचाये भारतंम बहुत पुराने समयमे थे। 
धर्मकीति नामके एक बड़े पडित इस मतंक्रे माननेबाले सातबी सदीमे 
हो गये हैं। संबेदनाओंके प्रकाहसे अठग संवेध नामका कोई स्वतत्र 
यदार्थ नहीं है । बिशप बक्‍लें आदि आजकल्के पश्चिमी तत्तवेता भी 


( ? ) प्रमाणबातिक । 





दे अड्चाद्‌ 
यही कहते है । जागृति भी एक प्रकारका बहुत बड़ा सपना है। जिसे 
हम सपना कहते हैं, उसमे ओर जागृतिमे इतना ही अन्तर है कि 
सपना थोड़ी देर टिकता है। सपना सही होता हैं, किन्तु सपनेमें 
दीखनेबाला हाथी मिथ्या होता है। इसी तरह संवेदना या मनोवृत्तियाँ 
( 88808 ०६ 7रांपत ) सही हैं | उनके मिथ्या होनेके बारेमें कभी 
सन्देह्द पैदा नही होता | बक्लेंका कहना है कि उनका विषय मिथ्या 
होता है। 


यह कहनेबाले तत्तज्ञ बहुत ही कम हुए है कि ज्ञन या सवेदनाओंसे 
बाहर एक प्रथक ससार विद्यमान नही है। बिशप बरक्‍्लेंने यह अवश्य 
कहा है कि सबेदनाएँ सच्ची हैं ओर सवेदनाओका विषय सच्चा नहीं है. 
तो भी उसने यह बात कही है कि सवेदनाको अनुभव करनेवाले अनगिनत 
जीव है और उन संवेदनाशीछ जीबोंसे अलग एक वासनात्मक परमेश्वर है । 
परमेश्वरी वासनाएँ सदा बनी रहनेबाली हैं ओर उनकी शासन-शक्तिके 
कारण ही पदार्थोंकी संबेदन।ओंके प्रवाह ग्रव्ृत्त हुए हैं। दिव्य परमेश्वरी 
वासना ( ५०४०7 ० 0006 ) का अर्थ यह है कि वह जीबोंकी 
सबदनाओसे बाहर सततत्र चीज है। इसलिये अपनी संवेदनाओंसे बाहर कुछ- 
खतत्र चीज है, इसके लिए कोई प्रमाण नहीं, ऐसा कहना ही मिथ्या है, 
यह बफ्लेंके सिद्धातसे ही सिद्र होता है। इस बारेमे बक्लेंकी अपेक्षा 
भारतके धर्मकीर्ति बगैरह आचार्योंने ही अधिक ठीक बाते कही है | 
उन्होंने केवल जीवित व्यक्तियोकी संवेदनाओंको ही स्वीकार किया है | 


ह्वाम जैसे ततवेत्ता कहते हैं कि, संवेदनाओंकी उपस्थिति या 
अनुभूतिकी उपस्थितिके बारेमे सन्देह करनेका कोई कारण नहीं है। 
किन्तु इसके लिये कोई प्रमाण नहीं है कि संवेध पदार्थ ( ०0]०० ) 
जैसेके नेसे, अनुभूतिसे बाहर, अनुभूतिके बिना पृथक रूपमें हैं या 


जकवावका सामान्य स्वरूप ख 


नहीं | ये तब बादरी ससारकी सचाईके सम्बन्धमें सन्देह ही प्रकंट 
करते हैं । इन तत्तबेत्ताओंने अज्षेयवाद ( 8870४४८ं&॥ ) नामकी नई 
विचार-सरणीको जन्म दिया है। 

इन दोनों मतोको जडवादी तक्वज्ञ स्वीकार नहीं करते। कैंटने वास्त- 
विक जगत्‌ ( ५४७७ ४४धांण४्ठ 0 ॥8श ) और बुद्धिगम्य जगत्‌ 
( ?॥9707९॥०४ ) नामसे जगतके दो हिस्से किये हैं। कैण्टका 
कहना है कि वास्तविक जगतका तातय ही है--परमाथ ब्लस्तु या 
सत्य । यह सत्य ( ०0॥०७४४४ 7०४॥(9 ) मनुष्यके काबूसे बाहरका 
है । बुद्धिगम्य जगत्‌ सत्य पदार्थका झूठा दिखाबा है | इस दिखावेसे 
सत्यपर परदा आ गया है। कैंठके जगतके इस बँटवारेको जड़वाद 
स््रीकार नहीं करता । बोद्धोंमि बैभाषिक पक्षके आचार ऐसा कहा करते थे 
कि बाह्यार्थ या बाहरी बातोंकी साक्षात्‌ जानकारी भले ही सम्भव न हो, 
तो भी अतःकरणमे बृत्तिके रूम उनके जो परिणाम घदित होते है, 
उनपरसे बाहरी बातोके अस्तिल्रका अनुमान किया जा सकता है। 
हेगल ( 86९४० ) ने कैंठके मतका परी तरह खण्डन कर दिया है । ज्ञन 
या अनुभव किसी न किसी पदार्थका तो होता ही है। इसका कुछ भी 
अर्थ नही है कि जिसका ज्ञान होता है या जिसका कोई विषथ नहीं है, 
ऐसा ज्ञान या अनुभव भी होता है। “बिना माँका बच्चा ' इस वाक्यके 
समान ही वह वाक्य निरर्थक है। 

जगत सत्य है ओर उसका ज्ञान भी होता रहता है 

वास्तविक जगत यदि अपने नियन्त्रणसे बाहरका हो और वह अपने 

ज्ञान या अनुभबका विषय न बनता हो, तो हम यह मेद ही नहीं कर 


सकते कि अम॒ुक ज्ञान या अमुक अनुभव ठीक है और अमुक मिथ्या। 
किसीके भी और किसी भी ज्ञनसे वास्तविक जगतकी जानकारी न ही 


रद ध अजुयाद 
सकनेते सोरे ज्ञान मिथ्या ठहरेंगें। सभी लोग एक ही जैसे मूर्ख और 
अमम फैंसे हुए सिद्र हो जायेंगे। समी पागल सिद्ध होंगे ओर अपनी 
जानकारीका सारा ससार पागछोॉका ससार हो जायगा | अच्छे बुरेका 
निणेय और सच झूठका अन्तर आदि सारे विचार निरर्थक हो जायेगे । 


जो तत्तवेत्ता ऐशा बनाते हैं कि इस बाहरी दिखावेके पीछे वास्तविकता 
छिपी हुई है और उसकी जानकारी हो नहीं सकती, उनसे पछिये कि जो 
सचाई माद्म नहीं हो सकती, उसकी सबेदना नहीं होती--यह आपको 
कैसे पता चला ? सय नामके उस पदाथ (४७ धधाड्ट 70 एड्शॉ ) 
के अस्तिखका पता चले बिना उसके सम्बन्धम किसी भी प्रकारका 
वर्णन करना कैसे सभव है ? वह पदार्थ यदि किसी भी उपायसे अपनेको 
माद्म पड गया हो, तो यह कहना कि उसका ज्ञान हो ही नहीं सकता, 
यह तो अपनी कही बातको अपने ही मुँहसे झूठा ठहराना है। 


बाहरी खतन्त्र ससारका अस्तित़् है ओर उस जगतकी ठीक ठीक 
जानकारी हो सकती है, यह बात जिनको स्वीकार नहीं है, उनके लिये 
ऐसा कहना होगा कि उन्हे कोई भी विज्ञान प्रमाणके रूपमे स्वीकार 
नहीं है । सारे विज्ञन ( 80/000९8 ) यह स्व्रीकार करके ही चल रहे हैं 
कि जगतका प्रथक्‌ अस्तित्र है ओर उसका सही सही झ्ञन प्राप्त 
किया जा सकता है। ऐसा न होता, तो दरबीन लगाकर नये नये 
तारोंकी खोज करनेका प्रयत्न ज्योतिषियोने क्‍यों किया होता ” पदार्थ- 
विज्ञनके और जीव-शाख्रके पडितोंने खुदेबीनसे बारीक-आरीक वस्तु- 
ओऑंका पता चलानेका ग्रयत्त क्‍यों किया होता ” गणित जाश्र भी तो 
ज्ञेय पदार्थोंकी गिनतीका और परिमाणका शात्र है। कहरी वस्तुओंकी 
जानकारी द्वी यदि मनुष्यके लिए असम्मत्र होती, तो उन वल्तुओंकी 
गिनती और परिमाणका विचार करनेकी क्‍या आकश्यकता थी ? 


अश्याइका सामान्य स्वरूप च्ूः 
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पंदार्थ और पदार्थोंके धम झूठे ही है, तो सारे ही विज्ञान अप्रामाणिक 
सिद्ध होगे। विज्ञानका अभिप्राय है, सच्चाईका पता चलामेकले अनमिनत 
ध्यक्तियोंके असीम प्रयत्नोंका अमृततुल्य फल। बह फल सदा ही अरुचिकर 
ओर सड़ा हुआ है,--ऐसा कहनेवाली विचारसरणी केबछ वितडाबाद 
ही होगी। इस तरहकी विचारसरणीको बतलानेवात्य तखज़्ान बेका- 
रका पाडित्य है। फिर तो यही कडना चाहिये कि वह तखज्ञान 
म_नवकी प्रगतिकी मारनेबराद्य है, उसको दुर्बड और नप्रसक 
बनानिवात्य है। 
ज्ञात सत्य और अज्ञात सत्य 


जगत॒का बाहरी मायाबाठता दिखाबा और असवेय सत्य वस्तु ये 
दो तिभाग कुछ तचवेता मानते है | जडवादकों यह विचारसरणी 
भी स्वीकार नहीं है । जडबदो तत्तज्ञ इतना ही अन्तर मानते है कि एक 
तो वह जगत है, जिसका पता चठ गया है और दूसरा वह जगत है, जिसका 
अभीतक पता नही च5 पाया । ज्ञानकी प्रगति निरतर की जा सकती है । 
पदार्थोके जिन रूपोंक! अब्र तक पता नहीं चला है, उन्हे प्रयत्न करके 
जाना जा सकता है | अज्ञात पदार्थ ज्ञात पदार्थते जुड़े हुए जगतका ही 
हिस्सा है। ज्ञात पदार्थोंका क्षेत्र बढ़ सकता है, तो अज्ञातका कम भी 
हो सकता है। विज्ञनका अब तक हुआ विकास अथवा उसका अब 
तकका इतिडस यही कड़ता है कि पदढार्थोंके अनेक अज्ञात रूप विज्ञनके 
ग्रकाशमें आ सकते हैं । यही विज्ञानके इतिहासका रहस्य है | 


मनुष्यक! कोई भी ज्ञान निरन्तर पूरी तरद सच नहीं रहता। छोटी 
सचाईसे बड़ी सच्चाईकी ओर जाना ही प्रगतिका लक्षण है। प्रगति- 
आख्की जडमे यही विश्वास काम कर रहा है कि अज्ञत जगतका 
अयल्न काने पर पता छूगाया जा सकता है। जो ज्ञान नया नया ग्रात 


३७ जडवाद 
हुआ है, वह पहलेसे प्राप्त किये गये ज्ञानके भाण्डाको लगातार 
मरता रहता है। उसके कारण सभी प्रकारके ज्ञान अथवा जानकारीकी 
वार बार उाद्धि और बुद्धि होती रहती है । 


सारी सचाहयोंका पूरा पूरा ज्ञान या त्रह्मज्ञान असम्भव है 


कुछ तस्‍्तवेत्ताऑओंका यह मत है कि जगतकी जड़मे एक नित्य, 
शास्व॒त, गूढ तथा रहस्यमय सम्य है। उसका ज्ञान होनेसे जीवन कृतार्थ हो 
सकता है अथवा निःश्रयसकी सिद्धि हो जाती है। इस बड़ी परी सचाई 
( 30४००७४७ ॥५०४ ) का पता बतानेवाला अध्यात्मशाल्र या ब्रह्मविया 
है, वही सब विद्याओम बड़ी और प्रूर्ण विद्या है। संसारके अध्यान्मत्रादी 
तक्तवेत्ताओंका यही कहना हैं । उनके इस मतके लिये उनके कथनके 
मिवाय और दूसस कोई प्रमाण नहीं है। लगातार प्रयत्न करते रहनेसे 
लोगोंको ससारका सापेक्ष सत्य खरूप और अपना खरूप थोडा थोड़ा 
करके समझ्यमे आता है । यह ज्ञान बढता रहनेवाला या विकासशील है | 
सापेक्ष सयका प्रतिपादन विज्ञान ( ?02॥76 हि/९॥०४ ) किया 
करता है | उस सत्यसे अल्य पृण सत्यका विचार अपनेको और दूसरोंको 
भी धोखेमे रखनेंके लिये ही गढ़ा गया है। सापेक्ष सत्यका मतलब यह नहीं 
है कि वह एक दृष्टिसे सही और दूसरी दृश्सि मिथ्या ठहरनेबाल् होता है। 
किन्तु यह है कि जिसमें नये नये सत्योंकी लगातार भरती हो सकती है 
और जिसके नये नये अज्ञात अंगों और उपांगोंका ज्ञान होना सेमव 
होता है, वही सापेक्ष सत्य है | ज्ञानका सारा इतिहास यही सिद्ध करता है। 
उदाहरणके लिये, रसायन शालमें नये नये सयुक्त द्रब्य ( (0॥7ए0०णा0४) 
आज प्रकाशमें आ रहे हैं। पहले जिनका पता नहीं था, ऐसे बहुतसे 
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दज्य जिस तरह हाथ लगते जा रहे हैं, उसी तरह मनुष्य अपने प्रयत्नोंसे 
नये नये द्रव्य बनाता भी जा रहा है। नई नई मशीने लोगोंको 
माद्म होती चली जा रही हैं। वे मशीने पहले नहीं थीं और ल्ेगोंको: 
उनकी जानकारी भी नहीं थी | पहले जो थी और जो नहीं थी,--' 
ऐसी दोनों तरहकी संच्चाइयों मनुष्यने अपने प्रयत्नोंसे माह्ठम की हैं। 
भारतका बेदात और यूरोपकी हेगलकी अह्मबिया सप्रर्ण सत्यको कतानेके 
लिये ही प्रकट हुई है,--यह वेदान्ती और हेगल दोमों कहते है $ 
वेदान्तियोंका और हेगलका यह सम्यूण सत्य केवछ खयाली पुलांत्र या 
कपोल-कल्पना है। उसका मनुष्यके जीवनके व्यवहार अथवा उसके 
प्रतिदिनके जीवनसे कोई सरोकार नहीं है। मनुष्यके सारे कारोबार 
पृण सत्यके प्राप्त हो जानेपर समाप्त हो जाने चाहिये। किन्तु बेदान्ती 
और हेगलके कारोबार प्रृण सत्यका पता चल जानेके बाद भी चाद रहते 
हैं। मनुष्य क्यों काममे लगना चाहता है? कुछ न कुछ प्राप्त करनेके, 
विचारसे। जिन्हें जगतकी वास्तविकताका पता लग गया उनकी हलचल. 
क्यों बन्द नहीं हो जाती ? सारी वास्तविकताके माछ्म हो जाने पर फिर 
कुछ और जाननेके लिये किसी भी तरहकी उछल-कूद करनेकी आवश्यकता: 
नही रह जाती। जो बात भिथ्या है, उसे प्राप्त करनेके लिये जानबूझकर 
कौन प्रयत्न करेगा ? सम्यृणे सत्य या वास्तविकतके प्रास हो जाने पर जो 
पदाय बच जाता है, वह सब झूठा है । उस झूठे पदार्थके लिये कोन प्रयत्न 
करेगा ? जिनके प्रयव्न अभी चाढ हैं, समझना चाहिये कि अभी उन्हे 
वास्तविकता माठ्म नहीं हुई है। विवेकसे काम करनेवाला मनुष्य समझ- 
बूज़कर जो भी प्रयत्न करता है, बह अभी तक प्राप्त न हुई सलाईछे 
लिये ही करता है। उपनिषदोंने और शकराचार्यने कहा है कि सप्र्क 
सत्यके प्राप्त हो जानेपर पारी हलचछ बंद हो जाती है! | सचाईका: 
(१ ) बह्मतुन्रभष्य-शकराचार्य शश४ 
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कोई अंत्त नहीं है । बह कभी भी पूरी तरह अपनेको मारम नहीं हो 
सकती । थोड़ी थोड़ी करके ही उसकी जानकारी बढ़ती रहती है । 


ज्ञान वस्तुपर निभर है 


ज्ञान अथवा सवेदनासे बाहर विषय अथवा पढार्थका म्वतन्त्र अस्तित्व 
है, इस सिद्धान्तके साथ जुडा हुआ दूगरा सिद्धान्त यह है कि ज्ञान पदार्थ 
या वसस्‍्तुपर निर्मर है, वस्तु या पदार्थ ज्ञनपर निर्भर नहीं । दल्तु या 
पदार्थका अस्तित्व ज्ञान अथवा सबेदनासे पहले भी होता है और ज्ञान 
अथवा सवेदनाका अस्तित्व वस्तु या पदार्थकरे अस्तिलरपर निभ है। 
वस्तु पहले होती है कि ज्ञान या सवेदना ” इस ग्रश्नका उत्तर तो यह है 
कि बरतु या पदार्थ पहले होता है और ज्ञान अथवा सवेदना पीछे, जी 
कि वरतु या पदार्थपर निभर होता है | ज्ञनन वसम्तुतत्र है,--यह सिद्धान्त 
सभी प्रकारके ज्ञानों तथा संबेदनाओंपर लागू है। प्रत्यक्ष अनुमब ( तेाएल 
शगअशाशाश07 ) तो वस्त॒ुके पहले हुए बिना ही ही नहीं सकता। भेरे 
आँगनमे आमका पेड होता है, तभी तो उसके मुझे दशन होते है। नाश हुई 
बरउकी याद, भविध्यमे हो नेवाले घटन/क्रमक। अनुमान,अतीत अथवा भविष्पके 
सम्बन्ध कन्पना, मिथ्या पदार्थके सम्बन्धमे श्रम इत्यादि जो भी संवेदनाये 
होती हैं, वे वस्तु या पदार्थरर कहाँ निर्मर है, एसा प्रश्न किया जा 
सकता है। थोड़ी दूरदृष्टिसे बिचार करते ही इस प्रइनका उत्तर मिल 
जाता है। याद या स्मृति अनुभवपर ही तो निर्मर होती है । पिता जिस 
समय जीवित थे, उस समयके अनुभत्रके सस्कारोंके कारण ही तो स्वर्गीय 
पिताका स्मरण होता है। “ आज पूर्णिमा है, इस लिये झञामको चाँद 
अकट होगा, “--यह भविष्यकालीन वस्तुके सवन्धमे अनुमान किया 
जाता है| किन्तु इस अनुमानकी जड़मे भी पिछली पूर्णिमाओंकोीं हुए 
'पूणे चन्द्रका दशन तो विद्यमान है। समुद्रयाशके लिये जानेबाले किसी 
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आत्मीय जनकी नोका तफान आ जानेतर डूब सकती है, यह भयावह 
कल्पना भी तो इसी लिये होती है कि यह प्रत्यक्ष अनुमब है कि वफानमें: 
नोका इत्र जाती है। स्वप्मे दस सिरवाले साठ फी2 फँचे राक्षसकी 
श्रान्त कम्पनाका सम्बन्ध भी पहले अनुभव की गई वस्तुके साथ है,-- 
इसका पता उस भ्रान्तिके विषयोको अलग अलग करनेसे छग जाता 
है । सिर, साठ फीटकी ऊँचाई, आदि सब सत्य पदार्थ हैं। उनका उल्य- 
सुल्श जोड ख़प्ममे मिछठ जानेसे हम उसको भश्रान्ति कहने रूग 
गये है। 


ज्ञान अथवा संवेदना वस्तुपर निर्मर है,--इसका वर्णन दो 
प्रकार्से किया जा सकता है। एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष 
रीतिसे। ज्ञानमे माछम होनेवाली वस्तु या पदार्थका उसके भबयवों 
अथवा उसके समान किसी वस्तुका पइले अस्तित्र होना यह 
बम्नुपर ज्ञानके निभर होनेका एक सबूत है| उसका अप्रत्यक्ष रूप इस 
प्रकार है कि ज्ञाताका शरीर हवा, पानी, अन आदिके बिना टिक नहीं 
सकता । इसलिये शरीरकों धारण करनेवाली वर अप्रत्यक्ष रूपसे ज्ञान 
अथवा सबवेदनाका कारण बन जाती है। बिजली, उसको पैदा करनेवाले 
यन्त्र, परदा, रंगभूमि इत्यादिका अस्तित्व जैसे चित्रपटके दर्शनका 
अप्रत्यक्ष काएण होता है, बसे ही सवेदनाका अप्रत्यक्ष कारण बननेवाली 
अनेक बस्तये हैं। रुधिर्का प्रवाह बद हो जाय अथवा सॉसके काम 
आनेबाली हवा ही बद हो जाय, तो सबेदना मी बद हो जाती है । 


पढ़े-लिग्वे समझद(र मनुष्यके श्ञानके स्वरूप और अपद जगली 
मनुष्पके झनके स्वरूपसे जो महान्‌ अन्तर होता है, उसका कारण तो 
वे सामाजिक परिस्थितियाँ है, जिनमे वे रहते हैं । और तो और, भाषा 
नामक साधनका भी ज्ञनके स्वरूपपर बहुत अधिक असर पड़ा है। धर्मके. 


श्ड अदवाएँ 


उरलक ४००3 हापजाजमीपमक. 


विकासका इतिहास फनेसे पता चलता है कि समाजकी प्रारम्भिक 
स्थितिकी विज्ञ-सम्बन्धी कल्यना और सुधारके युगके बादकी उसके सम्बन्ध 
गैदा हुई कल्पना, दोनोंमे कितना बडा अन्तर पैदा हो गया है। इसका 
कारण परिस्थितियोंमे पैदा हुआ अन्तर ही तो है। मनुष्य, जिन कल्य- 
नाओंको समाजमें जन्म देता है और स््रभावत जो प्रपत्न करता है, 
उसका ही तो उसके विचारपर प्रभाव पडता है। 

ज्ञान वस्तुपर निभर है। इसीलिये तो उसको प्रामाणिक या अप्रामाणिक 
ठड्राया जाता है। ज्ञान और वस्तुके बीचका मेल यदि ठीक है, तो उस 
ज्ञानको सत्य अथवा प्रामाणिक माना जाता है। यदि उनमे मेल 
ठीक न हुआ, तो उसको मिथ्या, भ्रान्त अथवा अप्रामाणिक 
ठहराया जता है । इसीलिये ज्ञानकी ग्रामाणिकता अथवा अप्रामाणि- 
कता वलु या अर्थपर निर्भर है। प्रमागभूत ज्ञानको ही तो 
यथार्थ कहा जाता है। अर्थका मतलब है ज्ञानका विषय (00९७) । यथार्थ 
का मतलब हुआ अर्थक्रे सर्वथा अनुरूप | इसका उल्टा अयथाथ ज्ञान 
कहा जायगा | 

प्रत्यक्ष अनुभवम इन्द्रियोंका अथ अथवा पदाथके साथ सम्बन्ध बहुत 
ही समीयका होगा। न्‍्यायदर्शन और पूर्व-मीमासामे इसे “ इन्द्रियाथ- 
सनिकर्ष' कहा है, उसका अभिप्राय इन्डरिय और अथका निकट सम्पके या 
सम्बन्ध ही है। प्रत्यक्ष अनुभवका यही असाधाएण कारण है। 

इन्द्रिय क्या है? शरीरके भीतरके ज्ञान-तन्तुओंका ही नाम तो 
इड्रिय है। आँख, कान, नाक, लचा, जिहा आदिके स्थानमें जो 
ज्ञानतन्तु हैं, उन्हींके कारण तो ज्ञान अथवा सबेदना पेदा होती दे । 
ज्ञानतन्तुओंका पदार्थके साथ सम्बन्ध-संयोग होते ढी प्रत्यक्ष ग्रतीति 


( १) न्यायदर्शन ११४, पूर्वमीमांसा १।१॥४ 


अशधादएका सामान्य खरूप श्ण्‌ 


होती है। आँखके ज्ञानतन्तुओंके साथ पदार्थके प्रकाशका सम्बन्ध 
होते ही वह दीखने लगता है। गरम या ठंडे बर्तनके साथ लचाका 
समथके होते ही गएम या ठंडे की प्रतीति होती है । 
प्रत्यक्ष प्रतीति ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है- 

प्रत्यक्ष प्रतीतिम पदायका निकट सम्बन्ध होनेके कारण ही 
प्रत्यक्ष अनुभव सब ग्रकारके ज्ञानका आधारे माना गया है । मनुष्यकी 
जिज्ञासाकी पूर्ति या तृप्ति जैसी प्रत्यक्ष अनुभवसे होती है वैसी अन्य 
किसी भी प्रकारक अनुमवसे नहीं होती । प्रत्यक्ष प्रतीतिका सम्पादन 
करना ही तो मनुष्यका मुख्य, साध्य और साधन होता है । इसी टिये 
वेदान्तमे सुनने मनन करने और अन्‍न्तःकरणमें अनुभव करनेसे 
भी अधिक महत्त साक्षात्कार करनेको ठिया गया है । 
'एक द्वी वस्तुकी प्रतीति यदि एक इन्द्रियकी अपेक्षा अधिक 
इन्द्रियोंसे की जा सके, तो वह अधिक इृष्ट होता है। 


ज्ञान-प्रामाण्य निधोरित करनेका साधन 


यह एक विवादासद प्रश्न दाशनिकोंके सामने रहता है कि कोई 
मी ज्ञान सच है या झूठ, प्रामाणिक है या अप्रामाणिक--यह निर्धारित 
करनेका साधन क्या माना जाय * मारतीय तक्तब्बानमे इस प्रश्नके संबधमें 
की जानेबाली चर्चाको प्रामाण्यवाद कहा जाता है। परीक्षा ( 755७४- 
एाक्ा ) अथवा व्यवहार ( ??78०॥०० ) ही ज्ञानकी प्रामाणिकताकी 
कसौटी है। अपने ज्ञान ओर विचारकी सचाईको सिद्ध करनेका एक- 





कल 


( १ ) न्यायभाष्य १११. 
( २ ) सत्वचितामणि, प्रत्यक्ष खण्ड, 
( हे ) ॥.,00 82 #शाश+०8७, 0ए अऋराइशेक 9. 2, 82-38 


श्द जश्वाद 





मात्र उपाय यह है कि मिसगांन्तगत किसी भी प्रक्रिया ( 8 )रफ्ा5| 
000888 ) को अपने वशमे कर लिया जाय । वस्तुओँका निर्माण किया 
जाय और उन्हे अपने उपयोगमे छाया जाय। गन्नेसे चीनीका निर्माण 
करके उसे हम छोग उपयोगमे छाने लग जाये, तो यह कल्पना सही 
सिद्व हो जाती है कि ' गन्नेमे चीनी मौजूद है ।” मेरे ज्ञानकी प्रामाणि- 
कता मेरे फलीभूत व्यवहारद्वारा सिद्र होती है | मेरे हाथमे पड़ा हुआ 
फल अन्न है, औषध है, अथवा विष है,--इसकी ठीक जानकारी मुझे 
तब ही होगी, जब मै उस फलका उपयोग करूँगा अर्थात्‌ व्यवहार 
करके देखँँगा ।मरुभूमिमे दीखनबाले पानी और सीपीमे होनेबाली 
चौँदीकी श्रान्तिकी अप्रमाणिकता प्रयलद्वाग ही जानी जाती है । मै 
जिस धारणाके वशीभूत होकर काम करता हैँ, उसके कारण जब मेरे 
काममे रुकाबंटे पैदा होने लगती है आर मेरे सारे किये करायेपर पानी 
फिर जाता है, तब मुझे माद््म पड़ता है कि मेरी वह घारणा गलत थी । 
कर्म ही ज्ञानकी प्रामागिकताकी कमौटी है। बोद्ध, नैयापिक तथा वैशेषिक 
दार्शनिकोंने फलीभूत प्रय-नहीको ज्ञानकी प्रामाणिकताका साधन 
बताया है । 

जीव-पिंडकी दौड-घूप निरतर चाछ रदती है। उस दौड-बूपमे अर्थात 
व्यवहारमे जीव-पिंडके ऊपर बाहरी ओर अदरकी क्सतुओंका 
आधात और प्रत्माधात होता रहता है । चिरंतन आधातों और 
प्रत्याघातोंकी समात्तिके रूममे जीत्-पिंडमे जो जीवनके अनुकूल गुण 
उद्चन्न होता है, उसे ज्ञान कहते हैं । जीवरपिंडके प्रयत्नोंदीसे 
ज्ञनकी प्रामाणिकता और अग्रामाणिकताका निणय हुआ करता है। 
जिस ज्ञानकी सचाई निश्चित रूपमे अनुभव डोती है, उस ज्ञानके 
अनुसार ही मनुष्यका व्यवहार और प्रदृत्ति होती है। तग गलीमेसे 
गुजरते समय ज्यों ही मुझे इस बातका ज्ञान होता है कि एक हाथी 


जडुकादंका सामान्य स्थरूप शक 


गलीमे दौड़ता आ रहा है, व्यों ही मैं उस गलीमेंसे बापस छौट आता 
हैं। हाथीके दौड़ते हुए आनेके रूपमें हुए ज्ञानकी सत्यता और असत्यता- 
की पक्की जानकारी हो गई है या नहीं,-इसका ज्ञान “अकृत्ति ” से होता 
है । जिसे उस ज्ञानकी सत्यतापर विश्वास नहीं होता वह गलीमेसे 
वापिस नहीं छौटता। जो वापिस लौट आता है, उसे अपने ज्ञानकी 
प्रामाणिकताका निश्चय पक्‍का ही होता है| किसी भी व्यक्तिकी क्रियाकी 
देखकर उसकी (अतर्गत ) धारणाका ठीक ठीक पता लगाया जा, 
सकता है। 


परीक्षण और व्यवहारकी सहायताप्ते ज्ञानकी प्रामाणिकत। अथवा 
अप्रामाणिकता साबित होती है। इस कथनका आशय यह है कि परीक्षण 
ओर व्यवहारसे मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव अथवा इब्रियोसे उत्पन्न होने- 
वाले ज्ञानके क्षेत्रको विघ्तृत करता है। बाएध्वार अनेक प्रकारके अनुभ- 
बोको ग्रहण करके सब अनुभबोंको योग्य रीतिस सकलित करता है।' 
जब अनुभवोंका विस्तार और सकलतन योग्य रीतिसे हो जाता है, तब 
बह अपने विचारोंकी प्रामाणिकताको ठीकसे परखने छग जाता है। इसका 
एक उदाहरण लीजिये | किसी समय बुद्धिमानोंकी ऐसी धारणा थी कि 
जछेगकी बीमारी देवीके कोपके कारण होती है। जब मनुष्योंका अनुमव- 
क्षेत्र बढा, तब यह धारणा नष्ट हो ग६। व्यवहारसे ऐसा पता चला कि 
प्लेकको उत्पन्न करनेवाली बुछ जहरीली चीजे अथवा जतु है,, 
किसी देवी देवताके प्रकोपस इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। देवताकी 
आराधना चाहे की जाय चाहे न की जाय, 'लेगपर उसका 
कोई असर नहीं होता | इन जहरीली चीजॉफको दरीरमे स्थान देनेसे 
प्लेग बढ़ने लगता है और उन्हे शरीरसे बाहर निकालनेसे वह कम हो 
जाता अथवा नष्ट हो जाता है। गेग-ज्ञानके इतिहासको देखनेसे 
पता चलता है कि जगछी जातियोंमे रोगोंके सम्बन्धमे दैवी. 

२ 


ग पदक 
“निमित्तको बैस। ही मान लिया गया था जैसा कि शासत्रको माननेवाले 
उसके वाक़्यको प्रमाण मान छेते हैं | जब अनुभवोंकी सपत्ति बढ़ी तत्र 
रोगोंकी भौतिक उपपति बतझऊानेबाले आयुर्वेदका जन्म हुआ। उस- 
पुराने कान्पनिक देवी-निमित्तके स्थानपर परीक्षणजन्य भोतिक आधार- 
'पर ही आधुनिक वैद्यर खडा हुआ है। इसका काएण यद दे कि अनुभव 
अधिक व्यापयक्ष और अधिक गहरा हो गया है। 


ज्ञान ओर वसस्‍्तुकी अविभाज्यता ( ए/७ ) 


ज्ञान और वस्तुमे अथवा विचार और बिषयमे मेल रहता है, सगति 
बकिंवा अविभाज्यता रहती है। यह अविभाज्यता मानवी प्रयत्नोंहीसे 
सिद्ध होती है। ज्ञान अथवा विचारोंका वस्तुस्थित्कि साथ मेल है या 
नहीं, -- यह पता चलाना हो, तो उसका भी मुख्य उपाय कमे अथवः 
व्यवहार ही हैं। निसगंमे चारों ओरके जगतमें अथवा समाजमें मनुष्य 
जो प्रयत्न किया करता है या जो व्यवहार किया करता हे, उसीमेते 
उसके ज्ञानकी, अनुमवकी अथग्रा विचारोंकी वृद्धि होती रहती है. ओर 
उसी प्रयत्न अथवा व्यवहारमे ज्ञानकी वस्तुस्यथितिके साथ यथाथ सगति 
है या नही,---इसका निश्चय किया जा सकता है | विशेषतया उत्पादक 
अयत्नोंद्वारा ही ज्ञान ओर वस्तुस्थितिम विध्यमान संगतिका अधिक 
उत्तम रीतिपते निर्धारण हो सकता है। जिन प्रयत्नोंसे वस्तुओंकी निर्मिति 
होती है, उन्हे उत्तादक प्रयत्न कहते हैं । मैं गुलाबके पोषेकी कछम 
जमीनमे ल्गाता हूँ; कुछ दिनों बाद उस कछमके जैखुआ या अबुर 
'कूटता है ओर पत्ते आ जाते हैं। मेरी इस धारणाका कि गुरबकी 
ऋलमसे उसका छोटा-सा पोधा तयार हो जाता है, वलतुखितिके साथ 
मेल है, यह प्रथतल करनेसे सिद्ध हुआ | 


आश्यांदका सामान्य स्वरूप श्ष् 


किसी भी सम/जके ज्ञानका माप उसकी कंलओंके पैमानेसे किया 
जाता है | निसगी अथवा सृश्टिके उत्पादन अथवा रूपांतरके कार्यमें 
सफर हुए मानवी प्रयत्नका नाम ही कला है| बैलगाड़ी बनानेमे 
जितना गणिते-ज्ञन एवं वस्तु-ज्ञान काममें आता हैं, उसमस्र तथा रेख्गांडी 
बनानेमे छगनेवाके गणित-ज्ञान तथा वस्तु-ज्ञानमें जो अतर है, वह बैलग[डी 
ओर रेल्गाड़ीको देखनेसे ही पता चल जाता है । बैलगाड़ी और 
रेलगाड़ी उस ज्ञानहीका एक बहिगत पाश्व दै। बिजलीघरके पास 
लदीपर बॉधा गया प्रचंड बॉघ तैयार करनेमे लगनेवाला जलू-ज्ञान 
खेतके किनारेसे बहनेवाले नालेके पानीसे खेतका बचाव करनेके 
लिये बंधि गये बॉधके तैयार करनेवाले ग्रामीण किसानके जलज्ञानकी 
अपेक्षा कितना महान्‌ है, यह तो वह प्रचड बॉध और यह छोटा 
बाँध ही साबित करता है। मनुष्य जिन भौतिक साधनोंसे जो 
भोतिक पढाथ तयार करता है, उन साधनोंकी एवं उत्पादित वस्तुओंकी 
आहतिको एवं विशेषताकी देखकर मनुष्यके ज्ञानका छेखा किया 
जा सकता है। तौँबा, लोहा, जस्ता, सोना इत्यादि खनिज वस्तु- 
ओंका उत्पादन जिस समाजमें बड़े पेमानेमे होने लगा, उसी 
समाजमे भूगभ-विज्ञानका निर्माण हुआ। खान ओर खनिज पदार्थौोका 
उपयोग अधिक परिणाममे करनेबवाले समाजहीके अदर भूगभ-विज्ञनका 
बिस्तार हो सकता है। भूमिके स्तरोंमे काम करनेवाले भनुष्योंको ही 
मभंमिके स्तरोंका योग्य ज्ञान होत। रहता है। मानवी प्रयत्न ही 
चस्तु एवं ज्ञानमें सगति निर्माण करता है और सगति सिद्र 
करता है। 


भौतिक ज्ञानका व्सतुके साथ मे जिस रीतिसे सिद्र होता है 
उसीसे आत्मक्थिका वस्तुके साथ मेल सिद्ध होता है | मनुष्यकी 


र् जड़वाद 
चैतन्य शक्तिका नाम आत्मा है। समाजकी रचनाके 
ऊपर उम्र चैतन्य शंकफ़िका विकास आश्रित रहता है। सामाजिक 
सस्थाएँ आक-शक्तिके विकासके साधन हैं। विशिष्ट समाज-रचनामे एव 
विशिष्ट सामाजिक सस्थाओंम परिवर्तन अथवा क्रान्ति करनेके प्रबत्नके 
मठम आत्म-विकासका ही उद्देश्य रहता है। समाज-रचनाके एवं साम|जिक 
संस्थाओं के विशिष्ट स्ररूपको देखकर वह रचना एवं वे सस्थाएँ समाज- 
घटकोंके आत्मविकामके लिये कहाँ तक समर्थ है, यह निश्चित किया जा 
मकता है। उदाहरणके लिये फ्रेच राज्य-क्रातिको देखिये। मामन्तत्दी 
गमाज-चना और सामन्तगञदी सामाजिक सस्थाओंकों नष्ट करके उनकी 
अपेक्षा ऊँचे दर्जजी समाज-ाचना एव श्रेष्ठ सामाजिक संस्‍्थाएँ निर्माण 
करनेका वह प्रयत्न था। उस क्रातिके आदोलनके मूलमे जो आत्म-विया 
थी, वह परपशागत ईसाई धर्ममे विद्यमान आत्म-विद्याकी अपेक्षा अधिक 
उन्नत थी। इसाई धर्मकी आत्म-वियाने पुरानी साम तवादी समाज- 
ग्चनाका पक्ष रूकर नये प्रयत्नोंका विरोध किया। फ्रेच राज्य-क्रातिने खेति- 
हरोकी मसामनन्‍्तवादी और जमीदारीकी दासतासे मुक्त किया। खेतिहरों 
तथा अन्य सामान्य जनताकी आत्माका उस गुल्यममगीरीमे पतन ही हो 
गया था। जिन्होंने उन सस्थाओंका समर्थन किया, उनका आत्मक्ञान 
अर्थहीन था। जिन क्रातिकारक पक्षोने सामन्‍तवादी समाज-रचनाको 
उखाड़ फकनेका प्रयत्न किया, उनका ऐहिकदश्यिक्त, परछोक-रहित एव 
जडवादी आत्मज्ञन अधिक उच्च था | उस आल्षज्ञानने प्रजातन्त्रात्मक राज्य- 
सस्थाको जन्म दिया। उस सस्थाके मूल्में जनतामे निहित सार्वभौम सत्ताका 
सिद्धात ( 7%6 फ़ा6फा४ 5070शट्टए9 ० प6 ?९को९ ) था। 
उस आंदोल्नके मूल्में * भगवानका अधिष्ठान “ नहीं था, भ्रव्युत प्रजामे 
निहित सावभौम सत्ताके सिद्धातका अधिष्ठान था। ' भगगनका अधिष्ठान * 


अडबादका! सामान्य स्घरूप क्र 


रखनेत्राढ़े आंदोलनने सामन्तवादी व्यवस्थाके समर्थनमे अपनी मारी शक्ति 
स्था! दी। जनताकी दासताका समर्थन करनेवाला भगवद््‌भक्तिका तत्तज्ञ,न 
आत्म-शक्तिका विकास करनेके बदले उसे कुच्र॒लनेका कार्य ही अधिक 
चतुराईसे करता है। किसी भी समाज-रचनाको देखकर एव साशजिक 
सरथाओंके विशिष्ट सरूपको देखकर उन रचनाओं ण्व सस्वारअके पीछे 
काम कानेवाले आतज्ञानको परखा जा सकता है। प्रजातन्त्री राज्य- 
सस्थ,को जन्म देनेवाली फ्रेच राज्य-करातिके कालपते अब तक समूचे मानव- 
समाजमे जनताके जो भी आदोल्न अत्तित्वमे आये है, उन्हें इसी एक 
उद्देश्यसे प्रेरणा प्राप्त होती रहती है क्लि जनताको अधिकसे अधिक 
खतन्‍त्रत। मिले और प्रत्येककोी आत्मविकासके लिये अधिकसे अधिक अंबनर 
प्रात हो। इस उद्देश्रकी सफलताका निणय उन आंदोल्नोमेंसे पदा 
होनेवाली सामाजिक सस्थाओंके विशिष्ट सरूपको देखकर ही किया जा 
सकता है। विचार अथवा ज्ञानकी वस्तुके साथ सगति रहती है । वस्नुके 
स्तान्पपरसे विचारके स्वरूपको निश्चित किया जा सकता है। जिन 
विचारोंके गर्भभेसे विशिष्ट सस्थाओंक। जन्म होता है, उतह देखकर 
उन बिचारोंका अर्थ समझमे आ जाता है । 

खाम,जिक सस्याअंके सरूपको देखकर जिस प्रकार उस समाजकी 
जअत्मवियाका लेखा किया जा सकता है, उसी प्रकार उस समाजकी 
अन्य विदयाओवा अथगा भौतिक विधाओका भी छेख। किया जा सकता 
है। कबीलो रारीखी खान|बदोश सम/जोंको (7४0७) ) देखकर आसानीमे 
पता चल जाता है कि उन्हे जमीन और खेती आदिका ज्ञान नहीं है। जिन 
समाजोको जमीन और खेतीकी वियाका पता ऊग जाता है.वे समाज खानाव- 
दोश न रहकर एक स्पानपर स्थिर हो जाते हैं और उनके समाजका ढौँचा 
उसके अनुसार बदल ज।ता है। जिस समाजमें युद्धकी सम्था रहती है 
और क्षात्र वर्गको उच्च स्थान दिया जाता है, वह समाज दूसरे सम/जकी 


श्र जडवाद 
आर्थिक छठपर जिन्दा रहना चाहता है अथवा कोई अन्य समाज उस- 
पर आक्रमण करके जिंदा रहना चाहता है, यह बात आसानीसे समझमे 
आ जाती है। इस परसे यह भी ज्ञान होता है कि अभी मानव-समाजमे 
'समाजमत्तावादी तसज्ञानका समावेश नहीं हुआ है। सारा मानव-समाज 
आपसमें छूट न मचाते हुए और किसी भी वर्गको दासत्रा्में न रखते हुए 
ठीक ढंगसे अपना योगक्षेम अथवा जीवन-निर्वाह चला सकता है ओर 
बग(हित समाज-सस्थाकी स्थापना करके विज्ञानकी एवं यत्रोंकी सहा- 
यतासे सृष्टितत अनत शक्तियोंका उपयोग करके सारे समाज-घटकोंकी 
भौतिक एवं अव्यात्मिक आवश्यकताओंकी ६तिके योग्य अर्थोष्ादन करः 
सकता है, यह आज्ञासन समाज-रचनाका माक्सवांदी आंदर्श ही दे 
सकता है। 

समाज-रचनाके एबं सामाजिक सस्थाओके खरूपको देखकर और 
वरिशेषत' समाजके अन्तगत उत्पादक साधनोंके गुणों और अबगुणोंको 
देखकर उन उन समाजोंम विद्यमान ज्ञानकी एवं विद्याकी परख की जा 
सकती है। ज्ञानका एव विद्याका सार ही तो मानवी उद्योग एवं 
उत्पादक सामग्रीमे उतरा रहता है। समाजके ओजार, हथियार अथवा 
भौतिक साधनोंकी कार्यक्षमताको देखकर ज्ञानके सामर्थ्यकों एव 
विद्याके तेजको पहचाना जा सकता है। समाजकी रचना उत्पादक 
साधन-सामभ्रीपर एवं उत्पादन-पद्धतिपर निर्भर रहती है। साघधनोंके _ 
पीठ पीछे ऐतिहासिक परंपरासे प्राप्त हुआ विज्ञनका खजाना रद्दता है। 
आजकलके यांत्रिक उद्योग-धघोंका महान्‌ बिस्तर उसके पीठ पीछे 
वियमान विद्याओंके विस्तारका सूचक है । 


व्यक्त वस्तु, प्रत्यक्ष अनुभव, व्यवहार ओर तात्तविक 
विचारसरणी की परस्पर संगति 
मत किंबा व्यक्त वस्तु ( 0070७४6 छे&॥४5 ) ही प्रत्मक्ष अनुभव- 


है 


जडुबादका सामान्य स्परूप श्के 


का ओर मानवी व्यवहारका क्षेत्र है । इन्द्रियजन्य ज्ञान अथवा अमुभक 


व्यक्त किवा मूर्त बस्तुके बिना नहीं हो सकता। मनुष्यके सारे व्यापार 
व्यक्त किंवा मूर्त वस्तुको लक्ष्य करके ही हुआ करते हैं। ब्यवहारजन्य 
अनुभवकोी ही समस्त ताचिक विचारसरणीका मूल” आधार मानना 
चाड़िये। व्यवडारका अर्थ है मानवी प्रयत्न कित्रा व्यापार | व्यक्त, 
वम्नु, प्रत्यक्ष अनुभव और व्यवहार ( 7?(8०४९४ ) इन तीनोंसे मेल खाने-. 
वाली तात्तिक विचारसरणी ही मनुष्यके जीवनका सामर्थ्शाली साधन 


है। व्यक्त बस्तुको गोण समझनेताली एव मानवी प्रयत्नोंको ज्ञान-मीमांसा- 


के समय उपेक्षित करनेबाली ताक्तिक विचारसरणी मनुष्योंकी प्रगति- 
के लिये बड़ा भारी खतरों पैदा कर देती है । व्यक्त बस्तु, व्यवहार और 
प्रत्यक्ष अनुमबकी सम्बन्धश्खला जिस तक्तन्नानमे अविच्छिन रहती 
है, वही तत्तज्ञान प्रगतिका साधन बनता है | 

विचार ओर बस्तुका सबंध- दृढ करनेका कार्य मानवी प्रयत्न एवं 
जन्य अनुभवसे ही किया जाता है। अतः किसी भी तत्त्वज्ञानकी 
यथाथता प्रत्यक्ष आचरणसे ही सिद्ध होती है। कोई भी विचारसरणी 
केबल तकशासत्रकी दृष्टिम सुसगत है या मनको समाधान प्रदान 
करती है, इतने परहीसे उसकी प्रामाणिकताका निश्चय नहीं हो सकता 
प्रयुत उस विचारसरणीको व्यवहारमें भी ठीक उतरना चाहिये। व्यव- 
हारमे भी उसे पूर्ण तथा सफल सिद्ध होना चाहिये उसमे यदि सफ- 
जता न मिली, तो निश्चय ही यह समझना चाहिये कि वह किन्हीं मिथ्या 
बारणाओंसे दूषित है। व्यवहार दी उसका मूछाघार और कसौटी है । 

इस तखज्ञानपर कि किसी भी विचाएसरणीका जन्मस्थान और 
कसौटी प्रत्यक्ष परीक्षण एबं अनुभव ही है, जो महत्त्ववण आक्षेप किया 


(९ ) एणक्षछ 8 90 ग्रा0/8 नि छाए सीक्का ॥#60लं९8 
जैसी 88 80६ ॥80 .808--फ्नपें७ए 
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जाता है, वह इस प्रकार है। अनेक ऐसे विज्ञान हैं, जिनके साथ मानबी 

व्यापार एव प्रल्नक्ष अनुभवका कुछ भी सम्बन्ध जान नहीं पड़ता। 

आकाशबतों तारोंके ररूप एवं अंतरके सम््न्धमभ विचार करनेवाली 

ज्योतिष-विययाकी परख ग्रध्यक्ष परीक्षणमे केसे की जा सकती है * चन्द्र 

विजा मगलकी परिस्थितिके साथ मानबी प्रयत्नोंका क्‍या सम्बन्ध है ? 

उच्च गणितकी अनेक गहन क-पनाओंका प्रत्यक्ष व्यवहारसे कुछ भी 

मम्बन्ध नहीं है। भूगर्म-शात्रम वर्णित एवं भूगर्भभे लाखों वर्ष पूर्व बार 

बार हुए परिवर्तन प्रत्यक्ष परीक्षणका विषय नहीं हो सकते। तब तो 

यही कहना होगा कि इन विज्ञानोंके अनेक तक्त व्यथ हैं। इस आक्षेपका 

उत्तर यह है कि जिन ताच्तिक विचारोका सम्बन्ध प्रत्यक्ष परीक्षण एवं 

अनुमवसे नहीं रहता, उन्हे ज्ञानके क्षेत्रम प्रत्यक्ष परीक्षण एब अनुभवसे 
सम्बन्धित जिचारोंकी तुलनामे गौण अथया दूसरे दर्जका समझा जाता 

है | दूसरी बात यह है कि अनुभवके साथ जिन विचारोंका साक्षात्त्‌ 
सम्बन्व नहीं रहता वे परमरासे परीक्षण किंत्र अनुमवसे पेदा हुई 

“विचारधागके आधाएपर खडे होते हैं। उनका प्रव्यक्षेके साथ अग्रव्यक्ष 

रूपसे सम्बन्ध रहता है । प्रत्यक्ष अनुभवसे जिसका किसी प्रकारका कोई 

सम्बघ न आये, ऐसी ताक्षिक विचाग्सरणी हो ही नही सकती। दह 

चाहे कितनी ही सूक्ष्म क्यों न हो अथवा ग्रत्यक्ष परीक्षणसे कितनी ही 

दूर क्यो न हो । प्रत्यक्ष परीक्षण एवं अनुभव सत्र प्रकारके तत्तज्ञनोम 
अड्ठ है । कारण इसका यह है कि बह सामा प सिद्धान्त और वस्तुस्थितिरे 

बीचमे कडी रूप रहता है | 


( १ ) 70786068 ॥8 क्रष्नगाश धब्रत 60-86) ६7090002०, 
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अनुवसे कद हुआ ज्ञून ( 0फशाट6 ) सामाजिक व्यवहार 
'( 80लं॥ ?॥०७/०७ ) का फलित किंवा सार हैं। निरन्तर होनेबाले 
दीघकालीन अमुभवक्रे आधारपर ही अनेक सृष्ठिगत सत्योंका आविष्कार 
होता रहता है। हवाकी लहरों और समुद्रके जल-प्रवाह ( ??६४०छॉ2 
जागतं3 छावे 3०७ (पाफट7ा७ ) की नियत गतिका ज्ञान सैकड़ों 
अथवा हजारों बर्षोंकी नावकी यात्राके व्यवहारसे प्राप्त हुआ है' । मनुष्य 
जातिके अस्तितसे कितने ही वर्ष पहले वस्मुओंका अस्तित्व रहता है, 
उन्हीका ज्ञान हजारों बरसोंके अब्यपाहत प्रयत्नोसे प्राप्त हुआ करता है । 
फिनीशियन, ग्रीक और अलेग्जैंड्रियन लोगोंने अनेक अनेक शताब्दियाँ 
न/बकी यात्रामे व्यतीत की, परन्तु उन्हे हवाक्की गनि और ममुढ़के 
प्रवाहका ठीक ठीक ज्ञान नहीं हुआ । पन्द्रहवी और सोलहवीं शताश्दिमे 
पंजीयति व्यायारियोंने अपने अनुभवसे उस ज्ञानको ऊँचे दर्जेपर पहुँचा 
दिया। उनकी नाजकी यात्रा सुधरी हुई ओर व्यापक भी थी। उनरोत्तर 
प्रात होनेवाले अनुभबोंकी सहायतासे यह ज्ञीन बढ़ता चला गया । ग्रत्येक 
युगकी ज्ञात-नित्रि अननेपते पहलेऊ़े ऐतिहासिक प्रयनोका ही तो सार 


होती है । 


ज्ञनशास्र (]0079 ० $ग0जां०्तेएर० ) के क्षेत्रमे प्रय॑त्नजन्य 
अनुभवोंका अथग परीक्षणोंका जडवादकी दृश्टिसे प्रमुख स्थान है। उसके 
कारण कैंगके अज्षेय परमार्थ वर्तुके लिये किवा वस्तुख़रूप ( [॥फट्ट ॥ 
(8०॥ ) के छिये किसी भी प्रकारका स्थान नही रह जाता। कैंटदारा 
माना गया वस्रखरूप गूढ, इच्द्रियों 228 लक मतके लिये भी 
अगोचर है। मनु-प अपने बुद्विज्ड व्य ४2: 
निर्माण किया काता है, उस से 
वस्तुखरूप ( 78 !7 ॥/5श ) # 







रे जदवाद्‌ 


अकयापकीयामथमराकअ्बललाक, 


है। औद्योगिक निर्माण अपने आपमे वस्तुके सम्बन्धमे प्राप्त किये जानिवाले 
ज्ञानका ज्वल्त प्रमाण है। जो वस्तुयें पहलेहीसे विय्मान हैं, उनकी केवल 
ग्रतिकृतिका निर्माण करके ही मनुष्य सतोष नहीं म.न लेता, प्रत्युत उन 
वस्तुओंकी नवीन नवीन रूप प्रदान करता है और उनका रूप भी 
बदलता रहता है। उनन्‍नीसवी सदीके प्रथमाधमे शरीरके अन्तगत 
सेद्रिय द्रब्य ((0॥2870 (00०ए7०४7०१8 ) अज्लेय थ। अब उन्हीं द्रब्योंका 
शरीर-व्यापार ( 07280० 770०८९४०७8 ) के आश्रयके बिना भी स्ततंत्र 
रूपसे निर्माण किया जा सकता है। साम्राजिक विकासके ऋममें पहले 
जो अज्ञत था, वह वस्तुख्॒भाव एवं वस्तुक्ण आगे चलकर प्रयोगजन्य 
ज्ञनका विषय बन जाता है | उष्णताका गति-शाखत्र, रसायन-शात्र और 
विद्युत-शात्र आधुनिक सामाजिक विकासक्रममे जाने हुए नये वस्तु- 
नियम ही तो है। 

तसखज्ञानस सम्बन्ध रखनेवाला यह प्रश्न कि मनुष्यके ज्ञानको अथवा 
विचारको सदूवस्तु ( 00]०00४७ ।7०४४ ) गोचर होती है या नहीं,--- 
केबल काल्पनिक अथत्रा ताल्िक चर्चाका बास्तवमे विषय नहीं है । 
इस प्रश्नके गर्भमे वस्तुत. मानवी व्यवहारका सम्बन्ध सूचित किया हुआ 
है। पर, यह अनेक महान्‌ तत्तवेत्ताओंके ध्यानमे नही आता कि इस 
प्रश्नका प्रत्यक्ष मानबी व्यवहारंके साथ सबंध रहता है । शिकार करनेवाले, 
मछलियाँ पकड़नेत्राछे, खानोंका पता चलनेबाले अथवा अपराधियोंकों 
पकड़नेवाले व्यवसायी और उद्यमी छोग उन वस्तुअओकी खोज करते 
हैं, जो उन्हे मिली नहीं होती । उनके प्रयत्नोंमें उनके सवाल्का जवाब 


( १ ) 6 दृष०औता णीशोीश' क्रीश्लाए० फएी। ढक 026 
ब।फिपाएव 00 कागाना की।पवाए 78 700 8 तुफए2880॥ 0 ॥6- 
07ए 00 8 & एशबलाएओीं (छ968800- १९ 089076 0ए९४ ४06 
78860ए 07 ॥णछाए ण॑ पादप तार स्‍8 809/00 07 
एा8०ा९8 ३48 & एफ्शेए 8लाणेंडछ्यंट चृप९00-. फैशाए फैशड- 
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मिलता है। पहले न प्रात हुई सत्‌ वस्तु उन्हे प्राप्त होती है। प्रयत्ल-- 
को सफल बनानेकी शक्ति, कार्यकारित्व ही वस्तुकी सत्ताका स्वरूप है $ 
तखज्ञानमें केत्रठ कल्पनाओंका जाल बुननेवाले और घट-पठकी खटपट या: 
उधेड-बुनमे लगे हुए तत्ततवेतताओंको इस प्रश्नका अर्थवोध कभी नहीं हो 

मकता। क्यों कि उन्हें इस बातका ज्ञान नहीं रहता कि इस प्रश्नका 
व्यवहारके साथ प्रत्यक्ष सखबन्ध है। ह्यम और कैंटका अज्षेयवाद अनेक 

काच्यनिक शुक तत्तज्ञनोंक ही सगा भाई है। प्रयत्नकी सफलता ही उन 

वस्तुओऑंकी सत्यताका परम प्रमाण है, जो हमारे विचारोंके 

न्थि गोचर रहती है। हमारा ज्ञान ही प्रयोगके द्वारा वस्तुके स्वरूपमे- 
परिणत होता है। हम उत्पादक प्रयलनोंद्वारा प्रत्यक्ष बस्तुद्ीको बास्त-- 
उसे अभिव्यक्त कर रहे होते हैं। मानवी प्रयत्न जब बाह्य विश्वके साथ 

नाते! जोडते हैं और बढ्य विश्वक्े खहूपहीको क्रम ऋ्मसे बदल डालते 

हैं, तभी सत्यसे मेल होना जड़वादकी दृष्टिम सिद्ध होता है। उस समय - 
साय ( 00९७४० #एध ) अपने गृढ़ आवरणको एक ओर 

हटाकर मनुष्यके ज्ञानमें प्रतित्रित्रित होता है | 


डेका्टने ( [003९87093 ) सत्यका लक्षण बतलाते हुए कहा है कि 
हमारी समस्त कल्पनाओं और विचारोंका जो स्पष्ट एवं निश्चित स्वरूप 
है, वही सत्य है | कैंटका कद्दना है कि सर्वन्यापी ( ए7्राएश४8 ) और 
उपरिदाय ( ]२००९४४७ए ) ज्ञकका लक्षण ( ए॥लश 0० 
70 9]|00४2९ ) ही सत्य खहप है । आधुनिक गणितनिष्ठ तर्क- - 
शात्रियोके सम्प्रदायमे तककी इष्टिसे खुसगत और व्यापक गणितशुद्ध 
मिद्धातमाल द्वी सत्यकी कसौटी है, ऐसा रसेठ, ( ॥४089७| ) कैंट 
( 08४0० ) और अन्य गणितशालत्नज्ञ कहते हैं।ये सारे तलक्ल 


. (२ ) अभेक्नियासु शक्तिश्न विद्यानललक्षणम्‌ । ३१४७ तस्वसंग्रह । 





तश्ट जहयवार 


-सपकी खोज बाहरकी दुनियामे न करके केवल बौद्धिक कल्पन'- 
समृह॒हीम उसे खोजते है । 
शानका क्रम 

मनुष्योंका ज्ञान दो खरूपोंमे परिणत होंता है, एक प्रत्यक्ष अनुभव 
और दूसरी तार्किक बुद्धि । प्रत्यक्ष अनुभव यह पहली अवस्था है और 
तार्किक घुद्धि अथवा विचार-शक्ति इस पहली अवस्थाके आधाएपर हीं 
निर्मित हुई दूसरी उच्च अवस्था है । प्रत्यक्ष अनुभवमे बाय विषयेकी 
ओर सुखदु'वादि मनोदइत्तियाकी संवेदना अनर्ज्ञत रहती है। प्रत्यक्ष 
अनुभवको साक्षान्कार कहते है | 

प्रत्यक्ष अनुभवकों भी परिणतिके अनक क्रमोमेसे गुजरना पड़ता है 4 
एक ही वस्तुके सबधम आनेवाल सामान्य मतृष्यके और पढ़े-लिखे सम्य 
मनुध्यके अनुभवाम अतः रहता है । उत्तम गंबेयेके गानेकी सुननेके बाढ़ 
विंध्य पवेतमे रहनेवाले या मध्य आस्ट्रेल्याम रहनेवाले जगली मनुष्यको 
जो अनुभत्र आयेगा, उसमे ओर दिल्लीके अथवा पूनाक्रे शिक्षित 
नागरिकके अनुभजमे बहुत अता रहता है । जगली आदमीको बह 
गाना सिर्फ एक किस्मका शोर ही माछ्म पडता है, उसके करणँ- 
द्वियकों भिन्न मिन्न खरो ओर आलापोकी व्यवस्था ही अबगत नहीं होती । 
सजी मडीसे सब्जियों खरीदकण छानेशले नोकरकी आँखोको मोती, 
माणिक अथवा अन्य रत्नोकी मित्र भिन्न छ्ओका आकलन नहीं होता | 
मानत्र-जाति-शातब्र ( 30/070/00०४५ ) का कहना हैं कि अनेक 
जंगली जातियोको गन्बर और रगका सक्ष्म अगर कतई माद््म नहीं होता । 
डद्वियजन्प प्रत्यक्ष अनुनवकी प्रत्येक सामाजिक अवस्थार्मे मिन्न भिन्न 
परिणति हुआ करती है। अनुमउकी पटुता या कुशछताक़रे लिये तार्किक 
बुद्धि एवं पूर्व अनुभत्र कारण होते हैं। 


जदवादका सामाम्य स्वरूप का] 


जैसे जेसे सामाजिक स्थिति उन्नति करती जाती है, वैसे वैसे 
ही मनुष्यया मन भी ऊँची अवस्थामे पहुँचता जाता है। उसकी 
प्रत्यक्ष अनुभव अथवा ग्रहण करनेकी शक्ति भी बढ़ती जाती है।, 
सामाजिक युगोंकी अवग्स्थाके अनुसार ही मनुष्यकी ग्रहण शक्ति 
और मानसिक्र शक्ति रहती है । प्रत्येक नवीन अनुभवकी प्रूवे 
सस्कारोंकी सहायता जितनी अधिक रहेगी, उतना द्वी वह प्रमल्मभ 
होता जायगा | जैतते जैसे सामाजिक विकास बढ़ता जात है, बैपे वैसे 
अनुभत्र स्पष्ट हो करके उसके अनुसार विवेचन करनेकी शक्ति भी 
बढती जाती है। ऐसे समाजमे मनुष्यका मन स्वतः ही शिक्षित और 
विकसिन होता रहता है। 

हीन या उच्च सामाजिक स्थितिमे जैसे विषपकी जानकारी या 
अनुभूति बदर्ती रहती और बढती रहती है, बैसे ही सुख, दुःख, प्रेम, 
द्वेष, विषाद उत्यादि मनोदृत्तियोंका खरूप और अनुभत्र भी बदल्ता 
रहता है। सुधरे हुए प्रगतिशील समाजकी अन'सवेदनाओंकी विशेषता 
तथा विस्तृत खरू्प पिछडे हुए समाजके शिक्षित मनके लिये भी 
समझम आना समव नहीं होता । बाहरी अनुभव तथा मानसिक अनु- 
नवोंका खरूप भिन्न भिन्न सस्कृतिमे, भिन्न भिन्न सामाजिक बर्गोंमे 
और भिन्न भिन्न सामाजिक श्रेणियोंमे मिन्न भिन्न रहता है | 

सीधे सादे अनुभत्रका अर्थ हुआ बस्तुका आकलन ( ?००००७४०४ )।' 
पहलेके अनुभवोके संप्कारोंका बल प्राप्त हुए अनुभवको समीक्षण, 
परीक्षण, प्रत्यय, प्रतीति या प्रव्यमिज्ञन ( 3970०९०४७४०४ ) कहते 
हैं। बस्तुका परिचय या समीक्षण ( 8७7९१ त0ज्र०१४७ ) ही 
तार्किक ज्ञनकी अथवा बुद्धि ( ,0ह0४8| |॥०ज़ो०१४2० ) की नीत है। 
यह नीज जैसे जैसे बदलती जाती है, बसे वैसे बुद्धि, तक या 
विचारोंका स्वरूप भी बदलता जाता है। सश्टिकी क्रिसी भी घटनाको, 


53 जा 
देखनेके बाद हमार मन कहता है कि उसका कोई न कोई कारण 
“होना चाहिये। बगीचा देखा और उसके ब्क्षों तथा छताओंको फ़्ों ओर 
फर्लेंसे छदा हुआ देखा कि उसका कारण भी मनमें आ जाता है। 
उपजाऊ जमीन, उत्तम खाद, अच्छा हवा-पानी, प्रकार, उष्णता आदिका 
-कार्यकारण-माव मनमे आ जाता है। जमीन, पानी, उध्णता और बीऊ 
ये कारण हैं और बाग काय है, ऐसा बुद्धि निर्णय करती है । बुड़ि 
' ४३०४ ) प्रत्येक घटनाकों कार्यकारणभाव ( (४०४४9 ) क 
सॉँंचेमे बिठाती है। ज्यामिति किंवा गणितकी कह्पनाओंके परस्पर 
सम्बन्ध अत्यन्न अबाधित हैं | नियम, नियति किवा अपरिहायता 
( ००७४४ ) उन सम्ब-धोंका स्मात है। कार्य-कारण भावकी स्वे- 
व्यापकता ( ऐमाएश४७॥४ए ) और नियति बुद्धिके विषय है। तकेके * 
अनुसार भाव और अभावका विरोध बुद्धिद्वारा ही अ्राधित ठहराया 
गया है। “ घट़ अघट नहीं, ” “पट अपट नही, ” “ मनुष्य अमनुष्य 
नहीं '--ये सब इस नियमके उदाहरण हैं। पाश्चात्य तकेशासत्रमे इसे 
तादात्य ( 4,8७ ०6 ॥0७४ध5 ) का नियम कहते है। कार्यकारण- 
भाव ( 08ए७०४॥४ ), नियति ( १९०७७४४५ए ) और तादाहप 
( 4,कत्त ४ 0धा9 ) का नियम बुद्धि किवा विचारके मूलभूत नियम 
हैं। इन नियमोंका कहीं भी अपवाद नही, ऐसा बुद्धिद्ारा किया गया 
निश्चय है। जब वस्तुमात्रका किंवा प्रत्येक वस्तुका बुद्रि आकलन करती 
है, तब मूलभूत आकारमे ( 0४४०४०7४ ) या सेंचेमे ही उस वम्नुको 
डाल कर देखती है । उसके बिना बुद्धि देख नहीं सकती । 


डेकार्ट, ( 02808088 ) लीबनीदजू, ( 4/७फ्रणाह ) कैंट, 
हेगेल इल्यादि पाश्चात्य तर्कशाज्नज्ञेंके मतके अनुसार बुद्धिके ये नियम 
ही सध्यका मूलभूत खरूप है| उनके मतमें बुद्धिका झुद्र सरूप उन 


जक्बदाइका सामाम्य स्वरूप देर 


नियमोंहीमे प्रकट हुआ है। इंद्रिययोचर जगत्‌ एवं उसका अनुभव 
कैट प्रश्तति तलवेत्ताओंके मतमें गौण है | उनके मतमें ये बाद्धिक सा- 
मान्य तर ही परमार्थ हैं। इन तत्त्वॉंके आवारपर ही इंद्रियगोचर, 
चचल, विचित्र, अनत प्रकारकी क्लतुओंके अनुभवोंका अध बुद्धि 
र्गाया करती है । 

कैंटका मत 'इस सम्बन्धमें ध्यान देने योग्य है ।वह कहता है कि 
ये बौद्धिक तत्त मनुष्यके मनकी ही स्रभावसिद्ध व्यवस्था है। मनुष्यके 
सनकी ही यह रचना है। वस्तुके सबधमें विचार करनेकी मनद्वारा 
सदा उपयोगमे छाई जानेबाली यह प्रणाली है। मनुष्यका मन इन नि- 
यमॉंका कमी उछघन नहीं कर सकता | इसी लिये विज्ञानका विस्तार 
हुआ है | इन नियमोंके अनुसार काम करनेवाले मनके भीतर ही वि- 
ज्ञनका जन्म हुआ है। यह कौन बतायेगा कि ये नियम बाह्य जगतम 
है या नही * मन कहता है कि ये नियम सर्वब्यापी हैं। परन्तु जगतका 
किसी भी मनको कमी भी मिलना संभत्र नहीं । वे नियम मनके 
नियम हैं,--इतना ही सिद्ध होता है। 


जड़वादको कैंट प्रश्नतिका यह मत स्वीकृत नहीं है | मनको जो भी 
विचारोंकी अथवा बुद्धिकी सामग्री प्राप्त होती है, वह प्रत्यक्ष अनुभवसे 
किवा इन्द्रियजन्य जझ्ञनमे ही प्राप्त होती है । बाहरी ससारमे 
होनेबाली अनत घटनाओंका अनत बार आया हुआ अनुभव ही कार्य- 
कारण भावकी, नियतिकी ओर तादात्म्यकी सीख मनको देता है। बाग्वार 
एऊ ही प्रकारके प्रात होनेवाले अनुभवसे कार्य-कारण भावकी सामान्य 
कल्पना होती है | पहली बा( 'अ!' और “आ!” का क्रम समझमे आता 
है। ' सूर्योदयके बाद ही कमठका फूल खिलता है, ---इस अनुभवमे 
सूर्य और कमछके फूलके खितठनेका क्रम माद्म होता है। यह अनुभव 


हरे अाकादु 
जब बारबार होता है, तत्र यह माछूम पड जाता है कि यह क्रम 
अवाधित है और अतमे कार्य-कारण भावक्ते नियमोंकी कल्पना तैयार 
द्ोती है। किशेष घटना ( 8&॥श/57 ) के बार बार प्रत्यक्ष अनुभगमे 
आनेसे उन अनुपवोंके असल्य सस्कारोमेते सामान्य कल्पना (7शाश॥- 
[59 ) का उदय होता है | प्रत्यक्ष अनुमत्र ( 8989 ७5 ७शशा०७ ) 
ही बार बार उत्पन्न हुआ कि उसमेंते सामान्य कल्पना ( ०08०४) 
4५0७९४॥४ ) पैदा हो जाती है | कैटके कथनके अनुसार मनकी तकों- 
त्मक रचना मूठभून खयसिद्र किंव। पूरव॑सिद्र (& 97707 ) नहीं है | 
बड़ तो अनेक युगोंसे विश्वमे जीवनके लिये प्रयल करने और खटपट 
करनेवाले मानवी जीव-प्रिंडको अनंत प्रत्यक्ष अनुभबोंकी परम्परासे प्राप्त 
हो नेवाली देन है । तार्किक बुद्धि ( ॥४७७७०० ) अनुभवसे परिणतर हुँई 
( मै 20207 ) कक्‍्ततु है। आजकलके सुसर्कृत समाजके 
मनुष्योंके अनुभवों एवं विचारोंके मूलमे वही तार्किक बुद्धि रहती है। 
उस तार्किक बुद्धिके व्यायक निय्रमोंकी सहायनासे ही सम्य और सुसस्क्त 
मम।जके मनुष्योंक। मन प्रत्यक्ष अनुभव लेता और विचार करता है। 
ऐसा कहनेमे कोई आपत्ति नहीं है कि सुसस्क्ृत समाजके मनमे तार्किक 
बुद्धिकेये नियम खतःसिद्ध ( 4 7०५ ) होते है। कैटकी शुद्ध 
बुद्धि ( ९४७ हि०४४०॥ ) एक ऐतिडासिक परिणतिक्रे अंवरगत मनका 
भाग है | निसर्गहीम ठोंकरें खाते खाते मनुष्यके मनने निस्क्रे जो 
नियम ग्राप्त किये, चुने और स्वीकार किये, वे नियम ही छुद्ध बुद्धि है। 
निसममे प्रयन करनेवाले मनुष्यको निसर्गद्वारा पढ़ाया गया अपना 
सामान्य अर्थ ही शुद्व बुद्धि किंवा तार्किक बुद्धिके नियम है। अनन्त बार 
गहराईके साथ प्रतिबरिब्रित हुए विविध एवं विचित्र विश्वके वास्तविक 
रहस्य ही वे नियम है| अनन्त एवं विविध अनुभवोंका वह सामान्यरूप 
निष्कर्ष है। 


जअजफादिक सामान्य स्वरूप डक 


ज्ञनकी दो मुख्य जवरवाएँ अत्यक्ष अनुभव एवं तादिक बुद्धि हैं । 
यथपि तोकिक बुद्धि अनुमक्टीका कार्य है, तथापि जह पत्यक्ष 
अनुमंबको अधिक कुशल, सूक्ष्म एन व्यवस्थित रूप देती रहती है $ 
तार्किक बुद्धि जितनी प्रखर होती जाती है, अत्यक्ष अनुमव भी उतना 
ही सष्ट, व्यापक, सक्षम एवं व्यवस्थित होता जाता है और कहे 
वस्‍्तुका भथवा सत्यका ग्रहण अधिक कर सकता है? इसके विपरीत 
अनुभव भी तार्किक बुद्ठिकी वृद्धि एवं कुशछ्ताके लिए कारणीभूत होता 
है। अनुभवकी सम्पत्तिका अभिप्राय है विज्ञान | विज्ञानकी सूक्ष्मता एक 
बिस्‍्तारके साथ तर्कशाह्न भी सूक्ष्म एव बिस्तृत होता जाता है। जब 
विज्ञानमे क्रान्ति होती है, तब तर्कशात्रमे भी क्रान्ति होती है | 


अब तक हमने जड़वादके विषयभूत ज्ञानके सिद्धात ( १७७७४ 
० ऋणएणो९१४6 ) का संक्षेपमे बर्णन किया है। जब तक इस सिद्धा- 
न्तको ठीकसे समझ न लिया जाय, तब तक जड़वादकी उपपत्तिका 
समझना संभव नहीं है। प्रत्येक तात्तिक विचारधारा ज्ञानशाक्षके एक: 
विशेष सिद्धान्तरर निर्भर है। जड़वादके ज्ञानसबधी सभी पिक्ठान्तोंको 
स्पष्ट करनेके लिए यहाँ स्थान नहीं है | अतः कुछ मूलभूत सिद्धान्तोंको 
चुनकर हमने यहाँ उनको स्पष्ट किया है। अब प्रत्यक्ष जडवादके: 
सामान्य सिद्धान्तोंपर विचार करेंगे । 


* जड़ ? शब्दका अर्थ 
जडका अर्थ है वह पदार्थ, जो ज्ञानंूप नदी अबथबा जिसमे 
सवेदना म दो। जडका प्रतियोगी हाब्द है चेतन! अब हैं 
जाननेबाला, जिसे ज्ञान अथवा अनुभूति है और 2 है। 
अचेलनका अभनिश्राय है जड़ पदाप | उस पदार्भकों जड़ कत्तु कइते हैं, 
् 


३४ 'अदशाद 
जो ( १ ) किसी भी ज्ञाताकी अनुभूतिमें न रहते हुए भी खतत्र रूपमे 
रहती है, ( २) जिसे खयं किसी प्रकारकी अनुभूति नहीं रहती और 
( ३ ) जो स्वय क्ञानरूप अथवा चेतन्यरूप नहीं होती। उदाहरणायेः 
खानमें नेसगिक स्थितिमें पड़ा हुआ हीरा। वह अचेतन अथवा जड़ है | 
(१) किसीको भी माद्धम नहीं ऐसी स्थितिमं वह छाखो बरस पडा 
हक (३) उसे अनुभूति नहीं रहती और (३ ) वह स्त्रये ज्ञानरूप 
नहीं है | 


जडवादका भुरूय सिद्धांत-पदार्थकी जड़, जीव एवं चेतन 
तीन स्थितियों 


चेतनवस्तु एव जीववसनुके अस्तित्वमे आनेसे पूषे ही अचेतन एच 
अजीब पदार्थ अपने स्वाभाविक रूपसे अस्तित्नमे था। चेतन वस्तु किवा 
जौवउस्तु निसर्गका ही एक भाग है। वह निसर्गमें एक विशेष परि- 
स्थितिमें उत्तन हुआ है। जीव एवं चेतन यह निसर्मकी एक विशेष 
घटना हैं और वह अजीब एवं अचेतन सृष्टिमेंसे ही उत्पन्न हुई है। 
जडबादका यह मुख्य सिद्धान्त है कि पहले अजीव एवं अचेतन रहा 
हुआ पदाय ही जीव एवं चेतन बनता है | एक स्थितिमें जो जड़ पदार्थ 
अचेतन एवं अजीव रद्दता है वही दूसरी स्थितिमें चेतन एवं जीव बन 
जाता है | जीव और चेतन यह जड पदाथका हद्वी दूसरा रूप है। 
मूछतः जो पदाधे जड़ होता है, वही जीब या चेतन बनता है । वनस्पति 
और सूक्ष्म ग्राणी जीव-सृष्टि हैं। कीड़े-मकौड़े, सरीसप, पशु-पक्षी, 
मनुष्य शत्यादि' बेतन-सृष्टि है। चेतनका अभिप्राय है अनुभूति अथवा 
ज्ञनवलि पद़ाये। झ्नवाली चेतन-सृश्मि मनुष्य सबसे बढ़-चढ़कर है। 
ज्ञनघुक्त अपना बुड्धियुक्त, वस्तुओंका विचार करनेवाली कतु (जेतम ) 
शाश्रत नहीं है, न वह . स्वव्यापी दे और न सत्र वह्तुओंके मृहमें हे. | 


जअड़वावकाः सामान्य खरूप इ्५ 
नयी शाव्मकामनमे्षमनम का * न नह नम वन्‍५र मान ५अन कप) 


चद॒ एक अस्थायी, कार्यूप, कारणदारा बनी हुई, देश-कालसे घिसी 
हुई, सीमित अथवा एकदेश्ी वस्तु है। 


अचेतन या अजीव द्रव्य पहले रहता है। गरमी, बिजली, वायुरूप, 
द्रवरूप और घनरूप यह वस्तुकी जीव एवं चेतन सरूप अस्तिलमें 
आनेसे पहलेकी अवस्था है | उसीमेंसे जीवरूप द्रन्‍्योका- निर्माण हुआ। 
जीवका अर्थ है खथ गतिशील, अन्नको पचाकर जीवित रहनेबाली' 
उत्सग करनेत्राओऔं और अपने जैसी अन्य व्स्तुओंको जन्म देनेवाली 
वस्तु । वनस्पतिका खरूप इसी ग्रकारका है । जीव-सश्की अगछी सीढ़ी 
चेतन-सृथ्टि है । चेतनका अर्थ है वह वस्तु, जिसके पास बुद्धि किया 
अनुभूति हो । पशु-पक्षी म॒तुष्य इत्यादि प्राणी चेतन है । अजीब, जीव 
और चेतन ये द्रव्यकी एकसे एक उच्च और उच्चतर श्रेणियाँ हैं | अजीव 
एव अचेतन द्रव्य € १४७४८० ) ही परिपक्त अथवा बिकसित होकर 
उच्च दर्जेकी रचनासे युक्त बनकर जीव या चेतनका स्॒रूप धारण 
करता है । द्रब्यहीमें जीव-धर्म प्रकट होते हैं और मानसिक गुण 
विकसित होते हैं । जो भौतिक रहता है, वही आत्मरूप बनता है। 
आध्यात्मिक स्थिति भौतिकका ही दूसरा रूप है। जड पंदाये ही अन्तमें 
जीव बन जाता है# | | 


किसी भी जीव-पिंड किंवा चेतन-पिंडकी जाँच करनेसे पता; चलता 
है कि वह विविध प्रकारकी सूक्ष्म रचनासे युक्त जड़प्द्रन्योका मेल था 
समाहार दे। उसमे मूल तत्ल ( छ्रोौछपा0॥8 )> एवं संयुक्त द्रव्य 
( 00०णा०४॥ (00797०४ँ१४ ) विशेष रूपसे दीख पड़ते हैं । मूल 
नक्त्व तथा संयुक्त दरन्योंसे बनी हुई जीवपेशियाँ ( (/७॥४ ) विश्वेष रचनामें 
एक दूसरेसे उलझी हुई दिखाई देती हैं। इन जीवपेश्षियोंके. रचनागुक्त 
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३६ 'अश्वाद 
समुदायसे बनी हुई नानाविध कार्य करनेबाली सस्पाएँ.दौख पड़ती हैं । 
इन सब संस्थाओंके बीचमें ज्ञान-तन्तुओंकी संस्था दिखाई देती है। यह 
सस्था दी चेतन किया मनका रूप धारण करती है | जिसे शरीर कहते 
हैं, बढ्ढी आत्मा या मन ( 50० ०० १00 ) है | शरीर और जीवात्मा 
वतुत, एकरूप हैं। जीवशक्ति अथत्रा आत्मशक्ति शरीरसे अकछा नहीं 
है । जीत्र और चेतन शरीररूपी द्रव्यका एक रूप ( 4»7९० ) है। एक 
दष्ठिसे जो शरीर है, वही दूसरी दृशष्टिसे आत्मा या मन * है। 


वसतुका प्रत्यक्ष अनुभव लेना, विचार करना, कल्पना करना, सेकल्प- 
किकिल्प, इच्छा, देष, काम, क्रोध, प्रीति, स्मरण, अहेकार इत्यादि समस्त 
धर्म, जिनका सम्बन्ध मन या आस्माके साथ बताया जाता है, वस्तुत्त: 
शरीरके ही धर्म हैं। क्योकि शरीर ही आत्मा किंवा मन है। शरीरसे 
भिन्न कोई आत्मा या मन नहीं है। 


जब शरीर ही आत्मा है, तब शरीरके नाशके बाद और शरीरके 
पैदा होनेसे पहले आत्मा नहीं रहता । शरीरके नष्ट होनेके साथ ही 
चैतन्य और प्राणका नाश हो जाता है। शरीरके नष्ट होंनेके बाद 
आत्मा और प्राण शेष नहीं रहते । इससे पूवव॑जन्म और पुनर्जन्म धारण 
करनेवाले अथवा अनेक योनियोंमें प्रवास करनेवाले जीवात्माकी कल्पनाका 
आधार ही नहीं रहता। ग््युके बाद कर्मके अनुसार जीवात्मा विविध 
योनियोंमें जन्म छेता है अथवा धर्म-करमके कारण स्वगगमें जाता है 
और पायाचारके कारण नरकमे जाता है, इत्यादि सब कन्पताएँ मिथ्या 
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हैं। कारण ग्रद है कि इस ग्रकारंके स्कलत्र जीबत्मका कोई अस्तिय ही 
जहीं है। मित्र मित्र धर्म-प्रन्थोंमे मित्र भिन्न प्रकारके बताये गये अनेक 
क्वर्गों और नरकोंमें निवास करनेबाल, चौरासी लख योनियोंमें भटकने- 
बाला, अज्ञनके कारण जन्म-मरणकी श्रदुखछामे बेंधा रहनेबाल, अनके 
द्वारा चुत होनेवाछा ओर प्रत्येक पिछले जन्ममें भोगे मये विविध 
चमत्कारोंबाठे अनेक खर्गों या नरकोंको और अनत योनियोको भुला 
देनेशल् ससारी जीवात्मा दरोरसे परथर्‌ है,--इस आतके समर्थनके 
लिये पुराणकी और धर्मशाज्ोंकी कल्पित तथा निराधार कथाओंके 
अलावा और अपनी तथा परायोंकी बेचना कानेवाले छोगेंके भ्रमप्रणे॥_ 
वाक्योंके अछावा दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। अनेक तक्तबेत्ता तर्कशान्रके । 
आधारपर खतंत्र जीवात्माकी सिद्धि करनेवाली अनेक युक्तियाँ देते हैं, 
परंतु वे सत्र हेत्वामास्स दुष्ित हैं। परम्परास चले आनेबाले श्रमोंको 
करना ही उन युक्तियोंका एकमात्र प्रयोजन है | 


देह ही आत्मा है 


चनस्थति, प्रणी तथा मनुष्य आदिके देहमे स्तरतत्र जीब-क्षक्ति अक्क 
( ए॥४४।6075७० ) चेतन-शक्ति ( (१088200७ ०७१ ) नहीं है। 
देहकी रचना जीवरूप किंग चेतनरूप है। अध्यान्मबादी ऐसा कहते हैं 
कि रथके लिये जिस प्रकार सारथीकी आवश्यकता है उसी प्रक्तार 
देहक्े लिये मीतर-शद्दर प्रेरणा देनेवाठ और उसपर काबू रुखने- 
चाल भीतरी पुरूष अथवा आत्म है | अनेक बनावटी मुख आवरण कहने- 
वाल जैसे बहुरूपी नट हुआ करता है, वेसी ही यह खतत्र जीब-शकि-है; 
जो नाक शरीर धारण करती रहती है। घरमे जैसे दीपक रहता है भोर 
उसके भक्राझमे जैसे घरके सारे व्यवहार चलते हैं, बैसे'ही व्ेतन-म्योति 
देहरूप परम बैठती-है भर उसके प्रकाशमें देहीका सास -ज्याक्मर 


३८ जडवार 
हुआ करता है | छाल तपे हुए तबेमें जिस प्रकार अप्नि रहती हैं, तारके 
यंत्र किवा टेलीफोनके तॉँबेके तारमें जैसे जिजलीका संचार होता है, 
बैसे ही कम या अधिक पैमानेमे व्यक्त होनेवाली चेतन्य-शक्ति अथवा 
जीवात्मा वनस्पति, प्राणी व मनुष्य आदिके देहमे सचार किया करता 
है। रेल्गाड़ीको गति देनेवाली भाफ जैसे एक पोलादी पेटीमें बद 
रहती है, उसी प्रकार जीव-गडमे जीव-शक्ति बद रहती है। उसका सतरूप 
जड-द्चब्यसे सर्वया भिन्न है | 


जीव-पिंडका मुख्य रक्षण यह है कि उस पिंडमे जो बिगाड 
( 03/7८0७॥068 ) होते है, उन्हे दूर करनेका प्रयत्न करके मूलकी 
खाभात्रिक किंत समस्थितिमे देह-पिंडको छानेका प्रयत्न उसमे रहता. 
है। अन्य किसी भी जड द्रब्यमे ऐसी व्यवस्था नहीं है । शरीरमे कोई 
घाव हुआ कि तुरन्त उसको भरनेका काम शुरू हो जाता डै। रोगके 
कीटाणुओं, विष अथवा ह।निकारक अन्य बातोंका प्रतिकार करके शरी- 
रका बचाव करनेकी व्यवस्था जीव-यिंडमे रहती है। प्रत्येक जीव-पिंडमे 
अपना व्यक्तिब ( [प्रतशंवप॥४ए ) रहता है| यत्रके अलगं॑ अल्ग 
हिस्सोंको निकाल्कर रखा जा सकता है और उसके बिगड़े हुए हिस्सेको 
हटाकर उसकी जमह नया हिस्सा ब्रिठाया जा सकता है, किन्तु शरीरकीं 
बैसी बात नहीं है। शरीरके अग-प्रत्यग ऊपरसे देखनेमे भले ही भिन्न भिन्न 
दौलते हैं, फिर भी उनमे एक सर्वव्यापी अखण्डता है | एक हृदय 
निकालकर दूसरा नहीं ब्रिठाया जा सकता, क्योंकि शरीर केवल जड-यत्र 
नहीं है; अपितु उस शरीरमें मिन्न भिन्न अवयवोंको एवं इन्द्रियोंकी एक 
स्थानमें जोड़कर रखनेकाली एक अविभाज्य शक्ति है। यह अधिमाज्य 
शक्ति ही जीवात्मा है। श्रासकी क्रिया इसी तत्नरके कारण चला करती है 
शरीरको ठीक रखना इसी तस्रका काम है। सवेदना, अनुभव, ज्ञान, 
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छरण, इच्छा, देष, क्रोध इत्यादि बुत्तियाँ इसीके गुण हैं #। बचपनसे 
बुढ़ापे तक “स एजाढ़ं ? ( मैं वही हूँ ) की भावना इसी अंबिनाझी वस्तुकी 
निरन्तर होनेबाली एक-सी अलुभूतिसे ही पैदा होती है। 

अध्याममवादियोंके इन विचारोंपर यदि अधिक गहराईसे विचार करें, १ 
तो वे ठिकुन्रेश॒क्रे-नहीं हैं। यह माना कि आज तक रसायनझाठमे सजीक | 
पिंडका निर्माण नहीं किया जा सका, तथापि पदार्थ-विज्ञान (?05४08 ) 
और रसायन-शात्र (0080४४४०४ ) के आधारपर इन्द्रिय-विज्ञन 
(?१४४ं००६३ ) और जीवन-शाख( ॥॥0089 ) जो प्रगति कर रहे 
है तथा जीत-पिडमें विद्यमान अनेक ऐसी बातोंका, जो आजतक 
गूढ मानी जाती है, आविष्कार कर रहे है उससे निश्चित रुपमें 
इसका प्रमाण मिल जाता है कि जीवात्माका देहसे अतिरिक्त अन्य 
कोई स्त्रतत्र अस्तित्व नहीं है। 

सजीव देहपिंड अपने चारों ओरकी अजीब सश्ड्ीसे उप्फ्न हुआ 
और बिकसित हुआ है। चारों ओरकी परिस्थितिपर ही वह निर्भर है । 
उस परिस्थितिका ही जीव-पिंड एक परिणाम है। डेढ़ सौ अंशसे 
कम तथा शून्यसे अधिक उष्णतामे ह्वी इसका अस्तित्व रह सकता है। 
पृथ्वीसे पाँच मील्की अपेक्षा अधिक ऊँचाईके वातावरणमें वह. जीवित 
नही रह सकता। जिस परिम्थितिमे कार्बनप्रधान प्रोटीन नामक सुक्त 
द्रव्य उत्पन्न नहीं हो सकता, उसमे इसका अस्तित्व असभव है। जलाने- 
वाली उष्णतामें तो किसी मी प्रकाकका जीवपिंड नहीं टिक सकता। 

+ प्राणापाननिमेषोस्मेषजीबनमनोगतीद्धियान्तरबिकारा: सुखदुःखेच्छादेप- 
प्रयलमश्चात्मनो छिज्लानि। ( बैशेषिक सूत्र २२४ ) अर्थात्‌ * श्वास उच्छुस, 
ऑखोंका खुलना बन्द होना, जागंना, मानसिक क्रिया, भिन्न मित्र 
पक बिकार, सुख-दुःख, इच्छा, द्वेष प्रभत्ति आदि प्रदत्तियोँ आत्माके 
लक्षण हैं + 
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वद्लोष भेगोलिक परिस्थितिमें ही विशेष जातिके जीवरपिंड उपपन्न होते 
हैं और बढ़ते हैं | जिस समय उन भोगोल्कि परिस्पितियोंमें परिवर्तन हो 
जाता है, उस समय उनकी जातिकी जाति नष्ट हो जाती है। प्रथ्बीके 
ऊपर जो कठिन एव मृदु भूमिके स्तर एकके ऊपर एक बने हुए भूगर्म- 
झज्नज्ञेंने छान-वीनकर देखे है, उनमे ऐसा देखनेमें आया है कि भिन्न 
मित्र स्तरोंमे मिन्न मित्र जातिके प्राणी जीवित रहते थे। प्राकृतिक उत्पातके 
कारण उलठ-पुछट हो जानेसे जो नवीन भूमिका स्तर ऊपर आ जाता, 
उसपर नयी ग्राणि-सृष्टिका जन्म हुआ करता। प्रथ्वीके थे एकपर एक 
रचे गये स्तर मानों वनस्पति, प्राणी, एवं खनिज पदा्थोके इतिहासका 
प्रकृतिद्वारा सैमाल कर रखा गया अत्यन विश्वसनीय ग्रन्थ है। इस प्रथको 
देखनेसे तथा इसका जो पन्ना आज खुला हुआ है, उसको पढनेसे यही 
प्रतीत होत। है कि सजीब सृष्टि इस अजीव निसगका ही एक भाग 
है । उसी अजीव सृश्ि रूपान्तर हुआ और वही श्रासोष्छास लेने लगी, 
उसीके आँख और क,न पैदा हो गये, उसीकों अपने संबधमे अनुभूति 
होने लगी । अनादि कालसे अज्ञानकी धोर नीठमे सोया हुआ यह 
निसगे जीव-पिंडके रूपमे जाग गया और अपना अवलोकन करने 
स्ग गया । 


इस जीब-पिड़का परीक्षण करनेसे उसकी रचन।मे अजीब एब अचेतन 
द्न्य ही मिलने हैं । उसके घारण और पोषणके लिये भौतिक द्रव्य ही 
काममें आते हैं। वे द्रव्य यदि न मिलें, तो वह नष्ट हो जाता है। 
जीवा मापर विषोंका, रोगोंक। और औषधोंका प्रभाव पड़ता है | जीवात्मा 
नामकी बसु यदि शरीरे मिन्न होती, तो अन्नका, रोगोंका एवं विषोंका 
उसपर कोई प्रभाव न पड़ता । जिन वरतुओ पर अल, रोग और बिप् 
आदिका प्रभात पड़ता हो, वे मौतिक एवं विकारशील बरनुएँ ही होंगी। 
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स्मरणशक्ति, विचार करवेकी प्रडत्ति, काम क्रोध जादि विकार, उन्साह, 
चैये, कल्पना-शक्ति आदि सब देह-धर्म हैं।थाइराईड ( 7४५70५0 ) और 
पिच्युएटरी (?/ए५७४५) इत्यादि अंधियों और अँतड़ियोमिसे उत्पन्न होनेबाले 
हार्मोन ( 907४07०) नामक सयुक्त द्ृव्य कम द्वो जायें, तो इन गुणोंपर 
उसका प्रभाव पड़ता है। इन द्रव्योंका शरीरसे बादर सतत्र रूपसे निर्माण 
किया जा सकता है | थाइराइंड, हार्मोन यदि उचित फ्रिमाणमे निर्मित 
न हों, तो निरुत्साह, चिडचिड़ापन श्यादि उत्पन्न होते है। उससे 
स्माण-शक्ति एवं तर्क-शक्ति कम हो जाती है ओर विचारोंकी 'ध्रख्य 
हटने लगती है । विच्युएटरी अधिमेंसे हार्मोन यद्रि उचित परि- 
माणमें न उपन्र हों, तो इन्द्रियोंके गुणों या कार्योंसि विकार आ 
जाते हैं| हार्मोनका कार्य शरीरके भीतर भिन्न भिन्न इद्रियोंके 
कामों सहायता पहुँचान। है। यदि यह सत्य होता कि स्मरण 
विचार, इच्छा, ढेव आदि धरम देहके न होकर उससे भिन्न किसी 
आभाहीके होते तो उनपर इस हार्मोन नामक द्रव्यका प्रभात पड़नेका 
कोई कारण नहीं रह जाता +। 


शरीरकी रचना जिस परिमिणमे जिशिध गुणोंसे पूर्ण विकसित एब 
अगोपागोंसे विभूषित रहती है, उसी परिमाणमें बुद्धि क्विध, विकसित 
तथा ग्रगल्म स्वरूप घारण करती है । ज्ञानका विकास शरीरके विकास- 
पर निर्भर रहता है | शरीरका ( मस्तिष्कके रूपमे ) जितना कम विकास 
होता है, ज्ञानका भी उतना ही कम विकास द्वोता है। सभी सतदेनाओं 
शव मनोधर्मोपर यह नियम छागू है | मस्तिष्क तथा झ्नेंज्योंके उत्पन्न 
एब विकिसित हुए जिन अन्तज्ञान अथवा आत्मा ( ()७॥8ल्‍00६0088 ) 
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है. अंशकाद 
उत्पन्न तथा विकसित नहीं होता। सारी मनोजृत्तियाँ ( 58829 
धाएत ) शनिेन्द्रियॉपर ही आश्रित रहती है। 


इस शरीरके विकासका प्रारम्भ-स्थान एक-पेशी ( 87.) 0७)! ) 
जीव-पिंड है। पहले प्रोटोजोआ ( 77000208 ) जैसे जीव-पिंड 
रहते हैं | बादमें उनके सयुक्त संघ बनते हैं। मधुमक्खियोंके छत्तेकी 
तरह उनकी रचना होती है | आगे चलकर जलमें संचार करनेवाली 
मछलियों जैसे प्रिंड उत्पन्न होते हैं | उनमेसे संरकने या रेंगनेवाले प्राणी 
तयार होते हैं | उसके बाद स्तन चूसनेवाले ( ॥[७7४॥॥8॥ ) प्राणी 
उपन्न होते हैं। वे बदरकी-सी अवस्थामेंसे गुजरते हैं। रीढ़की हड्डीके 
सरल और सुददृढ होनेकी अबस्थामे आ जानेपर वामनमूति मानव-पिंडका 
अवतार द्वोता है। संवेदनाके भी उच्च तथा उच्चतर स्थितिमें पहुचनेका 
यही क्रम है। ज्ञन-ततुकी सस्थाके साथ शरीर यत्र (300॥7 '(४0- 
ए्रंणक्ाए ) जितना पूर्णताकी ओर जाता है, उतना ही मन, आत्मा 
किक ज्ञानशक्ति मी पृरणेताकी ओर जाती रहती है | यह मानना होगा कि 
इस पृथ्वीपर एक ऐसा समय था, जब जीवद्रव्य नहीं थे, केवल अजीव- 
द्रब्य ही थे। अधो निसग-डाक्तिके सघर्षमे ही प्रगतिके बीज अर्थात्‌ 
जीव-बीज तस्यार हुए # | जीवरिंडकी इश्सि क़र एव विध्वसक निसगहीमे 
जीव-पिंड जैसे तैसे बनते लग गया। संहारकी अनेक परम्पराओमेसे, 
घातक शक्तियोंके पजेमेंसे और सघर्षमय सम्रामोमेसे थोड़े थोड़े जीव जिंदा 
बचते हुए ओर अपना रास्ता निकालते हुए शाति तथा समाधानकी 
परिस्थितिमे प्रवेश करने छगे। करोडों अरबों जीव नष्ट हो जाते है 
ओर उनमेसे कोई एक जीवित रहता है। यही अनुपात इस निसगमे 
चलनेबाले युद्धपर वगू है। 
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अड़वादका सामान्य स्वरूप छ्डे 


कुछ ऐसे द्रव्य हैं, जिन्हे अजीव मी नहीं कहा जा सकता और 
सजीव मी नहीं कष्टा जा सकता | वे द्रव्य जीषो तथा जीवरहित वस्तुओंके 
मध्यकी »ृंखला हैं । सूक्ष्म रोग-जन्तुओंका नाश करनेवाले जन्तुतिरेधीः 
( 8७०७८०९४०६० ) द्रव्य और सजीब शरीरको किंवा वनस्पतिको 
बाघा देनेवाले तथा उनपर बढ़नेबाले बिषेले द्रव्य ( ५778 ) जीब 
और अजीवको जोडनेवाली मध्यवर्ती अखला हैं। केभी रासायनिक 
सयुक्त द्रव्य ही हैं--ऐसा निश्चित किया जा सकता है। प्रोटीन 
(77०भे४ ) और उसके साथ सयोग पाये हुए न्युक्लिक अँसिड 
(४००७० 80०0) मिलनेसे बने हुए न्युक्डुओ-ग्रोटीन (कण्णे००एए०शं)) 
का नाम ही जीव-पिंड है। वनस्पतिपर तथा शरीरपर उसका एक 
कण पड़ा कि उनकी सख्या अनन्त गुणा बढ़ जाती हैं | यह जनन-शक्ति 
उनके जीक्लका प्रमाण है । 

मानव-शरीर जड़द्रव्योंसे बनी हुई अत्यन्त उल्झी हुई रचना है। सारे 
जीव-पिंडोंसे सम्बन्ध रखनेवाले जिन प्रश्नोका अभी तक समाधान नहीं 
हो पाया है, वे मानवके बारेमे भी पैदा होते है । परन्तु पदार्थ-बिज्ञान 
और रसायन-विदाके द्वारा अनेक प्रश्न हल हो-चुके है । जिन प्रश्नोंका 
इल होना अभी बाकी है, वे भी इन्हीं शात्रोंके द्वारा हल होंगे। मानव- 
शरीरको यन्त्र मान कर चले तो बहुत-सी बातोंका स्पष्टीकरण हो जाता 
है और शरीरकी अनेक हल्चलोंका अर्थ ल्गानेके लिये रासायनिक 
द्रब्योके नियम काममे आते है। स्नायुओंके सिकुड़ने और फैलनेका 
नियम रासायनिक द्रब्योंके परिणामसे ठह्वराया जा सकता है। शरीर एक 
प्रकारकी रसायनशाला है | उसमे इन्सुलिन ([॥8ण0) दब्य पित्ताशयमेः 
( ४7०७७ ) से तयार होता है। हेमोग्लोबीन, ग्डुकोज, द्वार्मोन श्यादि 
द्रब्य यक्ृत-म्रन्थि इत्यादि अवयबोमेसे तय्यार द्ोते रहते हैं। यन्त्र मानकर 
चलनेसे बहुत-सी रचनाओं अथवा घटनाओंका रहस्थ समझमें आता है ॥ 


ध४ जडवाद 
अस्ति्ककी, झान-तन्तुओंकी तथा-क्रिया-तन्तुओंकी व्यवस्था बड़े शहरोंके 
डेलीफोनके सगठनके समान व्यवस्थित काम करती हे । हृदय एक पप है। 
इस दृष्टिसे देखनेपर ही रक्तके प्रवाहका नियम ठीक ठीक समझमे आता 
है। आँख एक उत्कृष्ट प्रकारका कैमरा है । अपने आप अपनेको ठीक 
कर लेनवात्र और खत'* ही अपनेपर नियन्त्रण रखनेवालया ( 3७-+०ए87- 
बंएए वे 8४--०४ णे ७४ (७९४॥० ) देह एक उत्तम यन्त्र डै। 
जब लक रक्तके रासायनिक सयुक्त द्रब्योंका काम ठीक रीतिसे चलता 
रहता है, तत्र तक इस यन्त्रका काम भी ठीक ढगसे चलता रहता है । 
कान ड/यक्साईड तथा प्राणवायु ( 059४० ) का पुरावा जबतक 
डीकसे होता रहता है, तब तक रक्तके रास।यनिक पदाथे व्यवस्थित रूपमे, 
तय्यार होते रहते हैं। इसीसे रक्तके दबाबका काम ठीक ढगसे चलता है। 
'फुफ्फुसोकी क्रिया रक्तके कार्यकों सहायता पहुँचाती है। फुफ्फुसोंका कांग्े 
ठीक चलनेके लिये मूत्र-ग्ंडों ((07९ए१)के मध्यगत रासायनिक द्व्योकी 
उद्पत्तिको ठीक चलना पडता है। उसके लिये अंडेनल ( 8072॥8| ) 
ग्रेथियोको अड्रेनल द्रव्य मात्रेसे अधिक न पैदा हो, इस बातका व्ययाल 
रखना पडता है | अन्यथा रक्तके दबावपर उसका प्रभात पडता है। 
मूत्र-पिंडका काम योग्य रीतिसे चञनेके लिये पिच्युएटरी ( [2णं/थ"ए ) 
अन्थिको व्यत्रस्थित परिमाणमे ही पिट्रेसिन तख्यार करना पडता है। 
इसी रीतिसे इस यन्त्रक काय एक दूसरेके आश्रयसे चला करते है #। 
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अशधायका सामान्य स्परूप छंक 
जीव-पिंडकी तीन विशेषतारयें 

इस जींब-पन्‍्जकी तीन ऐसी विशेषतायें हैं, जो अन्य यन्‍्त्रॉंकी अपेक्षा 
अधिक मह्त्त रखती है। एक, यह कि इस जीव-यन्त्रके घटक बने हुए 
महत्तपूर्ण द्रव्य इस यन्त्रहीमें तस्पार होते हैं । उनसे यह यन्त्र 
( 8740ण979 ) सदा ही बनता रहता है। उन घटक द्रव्योंका नाश 
करनेकी क्रिया ( (४(४00०॥४४ ) भी इस यन्त्रमें स॑तः ही निरंतर चलती, 
रहती है । दूसरी विशेषता यह है कि इसके अंगों और उपांगोंकी उदत्ति, 
बिकास एवं विस्तार करनेके लिये अनुकूल व्यवस्था उसके जनक द्रब्योंमे 
पहलेसे ही रहती है । उसीको बीज-सस्था अथवा गर्भ-संस्था कहते हैं ॥ 
बीजावस्थामें अथवा गर्भावस्‍था ( गराताएणएट्टांकडं ०88०४ ॥४०॥१ ) । 
भविष्यमे बननेवाले अंग-प्रत्यगोंके प्रकट होनेकी व्यवस्था रहती है ॥ 
तहोंवाले पंखेकी जिस प्रकार खोलते है, उसी प्रकार शरीरकी भी 
वीजमेंसे अथवा गर्भावस्‍थामेसे खोला जाता है। इसकी तीसरी विशेषता 
यह है कि अधिकाधिक विकसित जीव-पिंडमे उत्तरोत्तर अनुभूति बढ़ती 
जाती है। अनुभूति इस पिंडके अतर्गत सब कामोंके लिये निर्माण नहीं: 
होती । जैसे कि रक्तका प्रवाह होनेके लिये, अन्नपचनके लिये और 
रोग-बीजोंका सहार करनेके लिये, पेशियों एव घटक धातुओंके बननेके 
लिये, शरीरमे रहनेवाले तीन प्रकारके ऐन्द्रियिक तथा सपुक्त दब्योंके 
उत्यादनके लिये यह पिण्ड अनुभूति अथवा ज्ञानकी सद्दायता नहीं लेता $ 
अल-सम्पादन तथा शत्रु-नाश इत्यादि कुछ थोड़ी-सी क्रियाओंके लिये यह 
ज्ञान अनुभूति-रूप साधन शरीरमे उत्पन्न हुआ है। कालन्तरमें शरीरकी, 
बहुत-सी क्रियाओंपर नियन्त्रण रखने जितना सामथ्य, ज्ञन तथा अनुभूति 
मनुष्यमें उरस्न्न दोनेकी समावना है। शरीरकी कुछ क्रियाओंमें ज्ञान 
तथा अनुभूतिकी आवश्यकता अनेक बार प्रतीत होती है । उदाहरणके. 
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लिये श्रासोष्छ[सकी कियामे ज्ञान तथा अनुभूतिकी प्रेरणा नहीं रहती । 


अनबूझे दी वह क्रिया चाछू रहती है। उस क्रियामें कोई रुकाबट पैदा 
को अथवा झरीरमे ऐसे कुछ हव्य पैद। हो, जिनसे श्रासोचष्छअसकी 
क्रियाकी मात्रासे अधिक वेगसे चलना आवश्यक हो जाय, तब इस क्रियाके 
सम्जन्धमें ज्ञान तथा अनुभूति उत्पन होती है। मफलर बुननेकी क्रिया 
बहुत अधिक विचार न करते हुए अथवा मनमे कोई दूसरा ही विचार 
चल रहद्दा हो, तो भी होती रहती है । परन्तु बीचमे कोई उलझन पैदा 
हो गई, तो उसकी जानकारी अवश्य होती है। अनुभूति, ज्ञान, विचार 
अथवा संवेदना ( ००४४४००४॥८४५ ) जीवके खास प्रयोजनके लिये ही 
अस्तिलमें आई है | यह जीव-पिडमे एक विशेष सुधार है। महत्तपृण 
साधनकी सहायता जीव-पिंडको मिली है। अजीब यन्त्रमें जिस प्रकार 
बार-बार छुधार होता रहता है, उसी प्रकार महत्ततका छुधार जीवयन्न्रमे 
भी होता हैं। इस लिये यह जीवपिण्ड स|धारण यन्त्र न होकर उससे 
भी अधिक उत्कृष्ट वस्तु है। 


शरीरमें रहनेवाली ओर उसका निर्माण करनेत्रढ्ली जो बीज-सस्था 
है, उसका महत्तंका भाग है बीजमणिमाल ( 00॥7077080768 )| यह 
बीजमणिमाला सभी जीव-धर्मौंकी मौतिक नीत्र है और सभी आनुवशिक 
गुणोंका अधिष्ठान है | इस मालाम बहतसे बीजमणि ( 9०४७७ ) रहते 
। हैं प्रत्येक बीज-मणिमं एक किंबा अनेक गुणधर्मोंका संग्रह होता 
हैं, प्रत्येक बीज-मणि विशेष विशेष गुणधर्मॉंकी सारभूत शक्ति 
घारण किये रहता है | इस बीजमर्णिमं आनुबशिक गुण मरा रहता है | 
बौजमणिमं यदि अंतर आ जाय, तो उससे उद्यन्न देहमें भी अन्तर आ 
जाता है। आनुबशिक गुणोंमें जो परिवर्तन होते हैं और एक ही बहमें 
ऋआलान्तरसे जो अनेक अन्तर पैदा हो जाते हैं, उसका कारण बीजमणियें 


जल्वाइका सामान्य स्वरूप बे 


पैदा होनेवाला अन्तर ही है। उसी बंशमे बिना किसी दूसरे बशके 
मिश्रणके कोई विरक्षण प्राणी उप्तन द्वो जाय, यह बहुत कम देखा 
जाता है। इस आकस्मिक परिवर्ततका (रपा॥7०४ ) कारण 
बीजमणिमे आया हुआ परिवर्तन है। बीजमणिम कृत्रिम साधनोंसे मी 
परिवर्तन छाया जा सका है। शाखज्ञोंने यह सिद्ध किया है कि ऐक्सरेके 
प्रयोगसें बीजमणिमे अतर लाया जा सकता हैं #। जीब-पिंडकी 
विभिन्न रचनाओंका एवं भिन्न मिन्न कार्योंका उपादान कारण बीजमणि 
ही है। बीजमणि एक सयुक्त द्रव्य ( 0॥0९छालन 8287९28809 ) 
है । वह मूल द्रब्यकी अपेक्षा ( १४०७९०७॥४ ) बडा होता है। एक्सरेकी 
वक्ति इस द्ब्यमे प्रवेग करती है और उसमें अनेक प्रकारके परिवर्तन 
पदा काती है। एक बार यह परिवर्तन हुआ कि वह हजारों पीढियों 
तक बना रहता है | पुन बीज-इब्योंमे कोई गड़बड़ हो गई अथवा 
कोई स्थितिमेद हो गया, तो वष्ममे या पीढीमें पुन अन्तर आ 
जाता है। 


देहात्म-प्रयय ओर देहात्मवाद 


जिस वस्तुकी सिद्धि करनेकी आवश्यकता नहीं, ऐसी यदि कोई 
बस्तु है, तो वह आत्मा ही है। आत्माका अर्थात्‌ अपना अस्तित्व कौन 
अस्वीकार करेगा ” “अह नास्ति ” मै नहीं, ऐसा कौन कहेगा ? यदि 
किसीने ऐसा कहनेकी धृष्टता की भी, तो उससे पूछा जाय कि यह 
कहनेवाला कोन है ? वह कहेग[--* मै ” । नहीं-नही कहते हुए भी उसे 
अपने अस्तित्रको प्रकट करना ही पड़ता है। आत्माका अस्तिख बाद- 





# बिता 6 8876 क्यात (6 खैबिशांश', 97. 480-442 
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४८ 'जडवाद 
विवादकी व्तु नहीं है। परन्तु असली प्रश्न यह है कि आव्माका म्वरूप 
क्या है, देह ही आत्मा है या देहसे मिन्र कोई अन्य ! समस्त भारतीय 
त्वेत्ताओंने इस सम्बन्धभे बड़े महत्तकी एक बात स्वीकार कीं है । वे 
कहते हैं कि ज्ञान एवं अनुभूति रखनेत्राला प्रत्येक जीव यही समझ कंर 
व्यवहार करता है कि देह ही आत्मा है। आय शकराचायने इस 
प्रश्नका जो सष्टीकरण किया है, वह दुनियाके किसी भी त्वेत्ताके इस 
सम्बन्ध किये गये स्पषश्टीकरणसे अधिक अच्छा ओर बहुत ऊँचे दर्जका 
है | जीवशाब्का और मानसशात्रका वह एक गभीर रहस्य है । शारीर- 
भाशकी प्रस्तावनामे ओर गमन्वय सूत्रके भाष्यक्रे अतमे उन्होंन यह 
कहा है कि यह प्रतीत समम्त जीउ-ब्यापारोके मूछभे काम करती है 
कि देह ही आत्मा है। आतव्माको देहसे मिन्न माननेवाले तत्तवेत्ता भी 
व्यवहार-काउमे देहात्मप्ादी ही होते है,--ऐसा आचार्यका निश्चयपूर्वक 
कहना है# | सभी भारतीय तक्तवेत्ता कहते है कि देहाक्मप्रञ्नय ( देहम 
आत्माकी प्रतीति ) स्वाभाविक ओर जन्मसिद्ध ( चघिएााए8 ए0ाबछ- 
0०08768& ) है | 


चार्बाककों छोडकर शष सभी भारतीय तत्त्ववेत्ताआन यही सिद्ध किया 
है क्रि आमवरतु देहसे मिन्न है । वे कहते है कि यह माना कि 
देहको ही आत्मा समझनेकी बुद्धि स्वाभाविक है, किन्तु वह एक 
प्रकारकी जन्म-सिद्ध आन्ति है, जो मानव निव्रास करती है। 
इसलिये इस श्रान्तिको दूर करनेके लिये एब देहसे भिन्न शुद्ध 
आन्माका दर्शन करनेके लिये तक्तज्ञनका अभ्यास करना चाहिये | 
उनका सिद्धान्त यह है कि देहसे मित्र शुद्ध आत्माके दर्शनसे 





# न च अनध्यस्तात्ममावेन देहेन कश्नित्‌ व्याप्रियते ।-शारीश्भाष्य ३१११ 
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ही मुक्ति प्रात होती है। सब तक्तवेतताओंकी इस बारेमें एक ही संम्भति है 
कि देहको आत्मा माननेकी प्रवृत्ति सामाविक है और सवेत्र पाई जाती 
है। देहको आत्मा समझनेकी यह जो प्रवृत्ति है, वह मिथ्या है किया गरत' 
है, यह सिद्ध करनेका भार इन त्तवेत्ताऑओपर ही आ पड़ता है। 
स्वाभाविक अनुभवका प्रमाण तो इन अध्यान्मवादी तत्तववेत्ताओंके विरुद्ध 
जाता है। उन्होंने यह भी स्वष्ट रूपसे कह दिया है कि देहसे हक) | 

मिन्नताकी प्रतीतिका उत्पन्न काना अत्यत कठिन है। उसके लिये बड़ी 
भारी तपस्याक्री आवश्यकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि देहसे 
आत्मा भिन्न है, यह प्रतीति अत्यन्त कठिन प्रयाससे ही मनपर खादी 
जा सकती है। उस प्रतीतिको कितना भी क्‍यों न छादा जाय और 
कितना भी इढमूल बनानेका प्रयात्न क्यों न किया जाय, तो भी देहको 
आत्मा माननेकी जन्मसिद्ध प्रवृत्ति फिः भी सबेथा नष्ट नहीं होती। 
यह सभी पर्म-प्रन्थ स्वीकार करते है कि बड़े बड़े ज्ञानियोंको भी अवसर 
आनिपर डिगते हुए देखा गया है। इसका तात्पये यही हुआ कि देहसे 
मिन्न आत्माकी कम्पना बडे भारी प्रयाससे जोर-जबरदस्तीसे निर्माण की 
जा सकती है। खाभाविक अनुभव तो जडवादहीके पक्षम है। देहसे 
मिन्न आत्माकी कल्पना मनुष्यने बड़े प्रयाससे पैदा की है। | 


देहसे भिन्न आत्माको सिद्ध करनेवाले प्रमाणोंकी मीमांसा 


आत्माको देहसे भिन्न सिद्ध करनेके लिये अध्यात्मव्रादी तखकेता दो 
तरहके प्रमाण उपस्थित करते है। एक तार्किक प्रमाण ( #88 07 
0एप७४०७ ) और दूसरा शब्द-प्रमाण ( )00808 ) | शब्द-प्रमाण दो 
तरहका होता है---एक भमग्रन्थका तथा दूसरा अलोकिक व्यक्तियोंके 
आत्मानुमबका। ता्किक प्रमाणके सम्बन्धभे आध शंकराचार्यने बृहदारण्यक 
भाष्यकी प्रस्तावनामें महत्तपर्ण सूचना दी हैं। उन्होंने कहा है कि आत्म- 


है. 


० जड्बाद 


सिद्धि करनेवाले ताकिक प्रमाण बिन्कुल लँगड़ा है। नैयायिक इत्यादि 
जो दाशनिक तर्कद्वारा आत्माकी सिद्धि काना चाहते हैं, उन्हे 
अपने तर्ककी दुबलताका ज्ञन नहीं है । शब्द-प्रमाण ही अतमे 
आत्मप्रतीतिका अबावित साधन है | अब हम महत्त्वपृण तार्किक 
अमाणोंपर विचाए करेंगे ओर उसके बाद अलौकिक अनुभवकी चर्चा करेंगे। 
अध्यात्मबादी कहते है कि बचपनसे लेकर बृद्धावस्था तक 'स 
एवाहम्‌ ? ( मै वही हूँ ) ऐसा जो अनुभव होता है, उससे यह गर्भित 
अमिप्राय प्रकट होता है कि देहसे “ म॑ ” भिन्न वरतु है। बचपनका शरीर 
और बुढ़ापेका शरीर--३नके सारे घटक द्रव्य बदलते रहते है। अर्थात्‌ सारा 
शरीर ही बुढापेमे पहलेके शरीसे भिन्न हो चुका होता है। इसका सीधा 
सादा उत्तर यह है कि बचपनते छेकर मरणपर्यत एक अविच्छिन्‌ _द्ब्य- 
परसरा किंवा एक प्रकारका इस्तु-प्रवाह रहता है। उससे “ स ण्वासौ ' 
( वह वही है ) एसा प्रत्यय ( ज्ञान ) होता है। दियेकी ज्योतिमे लगातार 
पत्विर्तन होता रहता है । उसे देखकर यही लगता है कि वह वहीकों 
बही है। पुरानी इमारतमे पर्याप्त अन्तर आ जाता है, फिर भी हम यही 
कहते है कि यह वही पुरानी इमारत है । सैकड़ों बरस पहलेके पेडको 
देखकर हम यहीं कड़ते हैं कि सो वर्ष पहलुका यह वही पेड है। घटक 
या अवयव भले ही बास्वार बदलते रहे, पर उनकी सतत पर'परा और 
सामान्य रूप-रेखा जब तक वहीकी वही रहती है, तब तक वस्तुका 
व्यक्तित्र एक ही है, ऐसा हम समझा करते है। अजीब बस्तुके लिये 
व्यक्तितका जो नियम हम लागू करते है, वही सजीव वस्तुके लिये भी 
र्यू होता है । उससे यह सिद्ध नही होता कि आत्मा शरीरसे मिन्न है। 
अध्यात्मवादी कहते है कि प्रत्येक इच्द्रियसे मित्र मिन्न अनुमव हुआ 
करता है ओर प्रत्येक इन्द्रिप मिन्न रहती है। परन्तु “ जो मैं आँखोंसे 
क्सुको देखता हूँ, वहीं में स््से वलुका अनुभव लेता हूँ, /--इस 
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ग्रत्ययमे अनेक इन्द्रियोंके व्यापारम मध्यम्थ रहनेबाल कोई ख्तन्न * मैं! 

दीखता है। ज्ञानन्द्रिय सस्थाकी जो व्यवस्था और घटना है, उससे इस 

अ्इनका ठीक उत्तर मिल्ता है | प्रत्येक इन्द्रिय स्वंधा एक दूसरेसे अछग 

नहीं है। सारी इन्द्रियाँ एक ही ज्ञानेन्द्रिय सस्थाके अबयव हैं। उनकी 

एक दूमरेके साथ सगति है | अत एस! प्रत्यय होता है कि यह सब 
नुभव लेनवाला एक ही है । 


गौतमने न्याय-सृत्रमे देहसे भिन्न आत्माकी सिद्धिका एक महत्त्पूर्ण 
प्रमाण उपस्थित किया है #। प्रत्येक जन्मधारी मनुष्यकी कुछ स्वाभाविक 
अभिष्ठचि अनक अनुभवोंके सम्कारसे निर्मित होती है । जन्मसिद्ध अमि- 
रुचिको देखनेसे सिद्ध होता दे कि इस जन्मसे पूर्वक अनुभवोंसे 
अभिरुचियोँ वनी है । पूर्व जन्मकी वासनाएँ इस जन्ममे प्रकट होती है,--- 
ऐसा इन जन्मसिद्ध अमिरुचियोंको देखकर कहना पडता है । ऐसा 
कोई व्यक्ति नहीं है, जिसकी कुछ जन्मजात अभिरुचियाँ न हों। 
इम प्रइनका उत्तर अनुबश श,त्र ( ].,8७9 06 ॥९:९१॥६9 ) तथा इन्द्रिप- 
विज्ञनकी सहायतामे अब मिलन लग गया है। माँ-बाप जिस बशके 
होते हैं, उसका सभाव सन्‍्तानम अवतीर्ण होता है। वश-स्वभातवका 
आधार भोतिक द्रव्प ही ह,-जैसे जैसे बीजमणिमाछासबंधी 
खोज आगे बढती जाती है, वैले बसे यह वात अविक मात्रामे 
सिद्र होती जाती है कि वश-स्रभावका आधाए मौतिक द्रब्प ही है। 
प्रत्येक ज्यक्तिकी जन्मसिद्र मित्र भिन्न अभिऋ॑वि उस व्यक्तिके देड- 
पिंडकी विशेष बनावटपर एवं परिस्थितिपर निभा रहती है। अमिरुचि 
अनुभवोंके एवे सस्कारोंपर ही अब्ंबिन रहती है, यह बात सर्वाशमें 
सय नहीं है। बाद्य परिस्थिति एबं चझरीरके भीतरक्रे सयुक्त द्वब्योंमे 








# वीत्तागजन्मादश्शनातु ।-न्यायदर्शन । 


गे जडवाद 
( 08४४० हशां28/ ९0770 प708 ) अतर आ जानेसे अभमिरुचिसे 
भी अतर आ जाता है। आयुर्वेद, आधुनिक इन्द्रिय-विशञनमे और 
रोगशाख( ?8॥0029 ) में इस कथनको पुष्ट करनेवाले प्रमाण तथा 
उमके अनुकूल सिद्धान्त दिये गये है। सामान्य मनुष्य भी यह जानता 
है कि रोगोंका प्रभाव अभिर्चिपर पडता है| पहलेकरे अनुभवका अथवा 
उमसे उत्पन होनेवाले सस्काग्का उस अभिरुचिसे कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता । 


भौतिक विज्ञानसे सम्खद्ध प्रश्नोंका विषचन ऊपर हमने किया। आत्माके 
स्व॒तत्र अस्तिखका एक नैतिक प्रमाण भारतीय तक्तवेत्ता देते है। वुछ 
व्यक्तियोंको जन्मत, ही समृद्धि, बम तथा अन्य अच्छी स्थिति प्राप्त होती 
है और कुछ व्यक्ति जन्मसे ही दीनता, दरिद्रता तथा अन्य विपत्तियोंकि 
शिकार हो जाते है | यदि हम यह न कहे कि पहले जन्मके उनके कर्म 
उनकी सुस्थिति और द्‌ स्थितिके लिये कारण हैं, तो यह कहना पड़ेगा 
कि बिना किसी सत्कर्म एव दृष्कर्मके किये उन्हे सुस्थिति किंवा दु'स्थिति 
प्राप्त हुई है। इसी प्रका! इस जगतमे ऐसे अनेक छोग है, जो 
जन्मभर अच्छे मार्मभर चलते है, किन्तु सारी आयु उन्हें कष्ठोंका 
ही सामना करना पडता है। यदि यह माना जाय कि उनके लिये 
पुनजन्मकी व्यवस्था नह्वी हैं. तो कहना होगा कि उन्हे उनके 
सत्कमोंक। फल नही मिल्ता। कम कानेवाले व्यक्तिको सत्का और 
दुष्कमका योग्य फल यदि नियमसे नहीं मिलता, तो इससे यह सिद्ध 
होता है कि सत्कर्म ब्यर्थ चले जाते हैं और दुष्कर्मॉंका फल सदा बुरा 
ही हो, ऐसा कोई नियम नही है | ऐसी अवस्थामे व्यक्ति नीतिपृरवेक ही 
व्यवहार क्यों करे और अनीतिबंक क्‍यों न करे,--इसका कोई उत्तर 
नहीं मिलता | पुनर्जन्म माननेसे पुनर्जन्‍्म लेनेवाल खतेत्र आतव्मतत्त 


जशवबाइका सामान्य स्वरूप ण्ं 
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सिद्र होता है और पाप-पुण्य, सुकृत-दुष्कूत और नीति-अनीति 
आददिकी योग्य उपपत्ति बैठ जाती है। & 


यह नैतिक प्रमाग झुद्ध तार्किक विचारके सामने नहीं टिक सकता । 
नीति एक सामाजिक वस्तु है। नीतिका सस्थाके रूपमे एक इतिहास है । 
नीति सामाजिक आवश्यकतासे उतन्न होती है। मनुष्योंके आपसी सम्ब- 
न्धोंमे व्यत्रस्था बनाये रखनेके लिये मनुय-जातिने ही नीतिको सस्थाके 
रूपभे जन्म दिया है। जैसे जैसे समाज विकसित होता जाता है, बसे 
बप्ते उसकी नेतिक कल्पनाएँ मी प्रगल्म होती जाती हैं। जन्मसे पहलेके 
तथा मृत्युक्रे बादके काल्पनिक जीवनके साथ नीति और अनीतिका 
सम्बन्ध जोडनेकी कोई आवयकता नहीं है। नीतिके बिना समाजका 
जीवन ही बिगड जाता है। नीति बिन्बका किंवा प्राणि-सश्किा 
नियम नही है | नीति मानव-निर्मित कानून है | मित्र मिन्न 
सामाजिक परिस्थितियोंमि नेतिक नियम मी भिन्न मिन्न रहते है। भारतीय 
घर्मशाद्वोम शूद्र और दासताकी व्यवस्था नैतिक इश्सि धमके 
अनुकूल मनी गई है। अद्यृश्यताफकी सस्थाकों भी नेतिक इशिसे 
धमंशाल्ोंने पमंका आग माना है। स्मृतियोंकी दृष्टिमे वे छोग 
पायके भागी होते है ओ! मरनेके बाद नाकम जाते हैं, जो अस्मश्यता 
निवारण करते है। जात-पॉतकी म्यादाकों तोडनबालोंको स्मृतियोंके 
नियमानुसार अधोगति मिलती है। अड्िसा, सत्य इत्यादि व्यापक नेतिक 
नियम ही मरनेके बाद मिलनेव/छी गतिकरे कारण माने जाते हैं। ऐसा 
कौन कड सकता है कि देशकाछ ओर परिस्थितिके अनुसार बदलनेबराले 

# क्वनप्रणाशाक्ृतान्यागमप्रसग, । अर्थात्‌ क्ये हुए कमका फछ ने 
मिलना और न किये हुए कर्मका फल मिलना,--यह उचित नहीं है।इस 
सिद्धान्तका प्रतिपादन मास्तीय अध्यात्मबादी दशेनकार करते हैं। 


५४ जरवाद 
आचारोंका परछोककी गतिसे मम्पन्ध नहीं है। पर, यह भी ठीक नहीं | 
इमका कोई भी प्रमाण नही है कि सत्य अहिसा हझत्यादि व्यापक नेतिक 
नियम तत्तत सम्ूण है। इसी प्रकार इसके लिये भी कि उनका परलोक- 
की गतिसे सबन्ध है, सिवाय परम्परागत अन्बश्नद्धाके अय कोई 
प्रमाण नही है | प्रत्येक व्यक्ति ममांजका घटक है। अतः सामाजिक 
परमपराओंमे पुण्य और पापकी जो कल्पनाएँ रूढ हो गई हैं, वे ही 
व्यक्तियोंकी भावनाओंम जड प्रड जाती है| कुछ लोगोंमे धार्मिक 
विधिके रूपमे मद्य-पान अत्यत उवित्र माना जाता है। परन्तु ब्राह्मणोंके 
स्वृति-शात्रमे मध-पानकों सब परिस्थितियोंमे महापाप माना गया है। 
यज्ञमे गोहत्या करना प्राचीन वैदिक आय पवित्र माना करते थे। सामा- 
जिकर परिस्थितिमे परित्रतिन आ जानेस बदल जानेवाले नेतिक नियमोंकी 
गणना विश्वव्यापी नियमोमे नहों क्री जा सकती । नीति एक सामाजिक 
उत्तादायित्त है। परम्परामे आन्वाले सस्कारोके कारण उत्तरदायित्वकी 
यह भावना अधिक गडरी पैठती जाती ह और वह चेयक्तिक सदसद्वविक 
बुद्धिका रूप धारण कर लेती ह। जन्मसे दरिद्रता तथा दु,स्थिति और 

। जन्मसे ही समृद्धि तथा सुस्थितिकरा कार्य-कारणभाव व्यक्तिके कर्म-विपाकसे 
बैंघा हुआ नहीं है। उसका सम्बन्ध आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्थाके 
साथ है । 


_ दरिद्रता और समृद्विसे पूरे जन्मके कर्मोंका कोई सम्बन्ध नहीं है । 
उच्च बगके सत्ताधारी छोगोंने अपने भ्वाथ एवं स्थितिके समर्थन तथा 
सरक्षणरे लिये पुनर्जन्मकी कल्पनाकी मड॒क्त दिया है। हीन स्थितिकी 
दीन जनताको उसी गुलामी और पतित स्थितिम जकड़े रखनेके लिये 
उच्च वर्गोने आज तक कर्मफलके सिद्धान्तका उपयोग किया है। समाजके 
हीन बहुजनसमुदायको सदाके लिये दुर्देकक्े बन्धनम जकड रखनेके 


अल्यादका सामान्‍य स्वरूप ष्ष्ट 


लिये कर्म-फलका सिद्धान्‍त एक अमोघ श्र है। उनकी दुर्दशाके जो 
ऐहिक एबं सामाजिक कारण हैं, उनका उनको ज्ञान हो नहीं पाता ॥ 
उनकी दुर्दशाके कारण अत्यन्त गूढ हैं । उनके अपने ही पूर्वजन्मोंके कर्मसे 
बद परिस्थिति निर्माण हुई है। वें खय हां उस परिस्थितिके लिये 
उत्तदा्यी है । ये और ऐसे अन्य श्रम और आत्मवंचना इस 
आत्मवाठ,--कर्मफल्याद तथा पुनर्जन्मरादके द्वारा उनके हृदयमे 
जड पकड़ लेती है। परिणाम उसका यह होता है कि उनकी 
दुखम्थाके लिये वास्तयमे उत्तरायी सामाजिक रचना एवं उनका अध' 
पतन करानेबाले सामाजिक कानून आदिके विरुद्ध प्रतिकार करनेकी' 
भवना उनमे पैदा ही नहीं हो पाती | पारलौकिक कव्पनाओं और कर्म- 
सिद्वास्तरूपी दैवबारसे प्रतिकारकी भावना समूछ नष्ट हो जाती है |, 
पुनर्जन्म माननेवाली आत्मवादी विचारधारासे भनुष्यजातिका जितना: 
पतन हुआ है, उतना अन्य किसी विचारधारासे नहीं हुआ । कारण 
उसका यह है कि चारो ओरकी जीवनविरोधी परिस्थितिका तथा वस्तु- 
स्थितिका अवलोकन करनेवाली विवेक-दृष्टि ही इस विचारधारासे ण 
हो गई है । बुद्धिको भ्रष्ट करनेवाली विचाए-धाराको अध्यात्मतदका नाम 
किस आधारपर दिया जाय ? यह विचार-घारा तो आत्माके ज्ञानस्वरूप 
ही मेठ्या कर डालती है। 

नीति एक साधाजिक आवश्यकता है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणीः 
है । बम यही विचार नीतिका समर्थन करनेके लिये पर्याप्र है। उसके 
लिये देहने मित्र आत्मा, पुनर्ज म, पाप-पुण्य और जीबॉंका नियत्रणः 
करनेवाले ई धर॒कों माननेकी क्या आवश्यकता है ? इन सबको माननेसे 
नीतिकी आवारशिय मजबूत नहीं होती । नीति जब अनीतिका रूप 
घारण करती है और मनृष्यके मनुष्यत्वका विनाश करनेके छिये आगे 


'ड्द् जड़काद्‌ 


बढ़ती है, तब इस घातकी तथा आनमनाशक परिस्थितिको सँभालनेका 
काम ये कल्पनाएँ करती हैं। ये कल्पनाएँ देशकाल तथा परिस्थितिके 
अनसार बदल्नेवाले आचारोंको शाइ्घत मूह्य दे देती हैं। अशाख़तको 
शारबत बनाकर दिखानेवाली कल्पनाएँ सबसे बड। भ्रम है। इनसे छुट- 
कारा पाना आजकलके लिये अराली मोक्ष है | 


कैंटने व्यावहारिक बुद्धिकी मीमासा ( (!पपुए७ ण 78002 
९480॥ ) करते समय अमर आमा एबं सम्पूण परमेश्वरके अस्तित्वको 
सिद्र करनेवाली विचार-धाराका गप्रतिपादन किया है । उसकी प्रतिध्वनि 
याश्चात्य देशोंके तथा माएतके विचारोपर भी पड़ी हुई दोख पडती है। 
'फिर भी मह्तकी एक बात ध्यानमे रखनी चाहिये | कैटन स्पष्ट कहा है 
कि अमर आत्म एव ईश्वरकी कल्पना शुद्ध जिचारोकी कसौटीपर पूरी 
नहीं उतरती | मनुष्यकी बुद्धिपर आज तक जो सरकार होते आये है 
और जो भावना हृढमूल होती आई है, उनपरसे उसने कुछ अनुमान 
स्थिर किये है। फिर वह यह समझने छग जाता है कि मनृष्यमे अनत 
आनद ( मि४977688 ) और अनत सहुणों ( ४॥४०७६ ) को वासना 
रदती है। उसकी यह वासना जीबमे पूरी तरह घुल मिर गई है । इस 
बासनाका अर्थ है आत्माम निवास करनेवाली अपरिहाये एवं अमर्याद 
प्रेरणाशक्ति ( 0४९१०८८आं ॥70४४४४९ ) । एक ही जन्ममे कोई भी 
जीबात्मा अनत सदगुण एवं अनत आनदका अनुभव नही ले सकता। 
अतः मानना पड़ेगा कि उस अनत आजन्द एवं सदग्ुणोंका अनुभव 
लेनेके लिये जीव्रत्माको अनत काहु तक बना रहना चाहिये। अर्थात्‌ 
आत्माको अमर होना जाहिए | आनन्द और सदगुणोंके अनन्त होनेकी 
इस कल्पनापर विचार करनेसे ईश्वरविषयक अनुश्शन भी निकलता है। 
जहाँ परम आनन्द रहता हो और जहाँ सदूगुणोंकी पराकाष्ठा होती हो, 


जजवादका सामान्‍य स्वरूप जे 
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चेसा एक सत्‌ तल होना ही चाहिये । उसके अमावमे अमर्याद आनन्दः 
शव अनन्त सदगुणोंकी कल्यना की ही नहीं जा सकती । इसी सत्‌ तत्त- 
को दी परमात्मा नाम दे दिया गया है वासनासे बचे हुए जीवान्माकी 
पूृणता ही परमान्मा है। प्रणत आनन्द और अनन्त सदगुणोंका बढ निधान या 
खजाना हैं। अतएव वह परम मगल तथा परम छुदर है और आनन्द 
एव सदृगुणोंकी प्रणताका ही अर्थ है सौन्दर्य एवं मागल्यकी 
परम अवधि | 


जीजकी विक्षिप्त वासनाके दुबे आधारपर ही तो कैंठने यह ऊँचा तक- 
शान्न खड़ा किया है। परन्तु, इसकी आधाः-शिला बहुत ही खोखली है । 
मनृष्यको शाधत ताझण्यकी आकांक्षा रहती है। बहुतोंकी यह चाह 
रहती है कि उनका शरीर चिरकाल तक बना रहे | ऐसी इच्छा होती है 
कि सुन्दर और कोमल फूछ न कमी मुशझाये और न कमी सूखे, अत - 
आख्रतकाल तक तारुण्यहीमे बना रहनेवात इस शरीरसे मित्र कोई शरीर 
अजय है, अथ च कमी न मुसझानेतरले और न सूखनेबाले फूल अवश्य 
है, ऐसा अनुमान करनेवाले अबोध जीवमे ओर कैंटकी आत्माके सम्बन्धमें 
की गई कल्पनामे विशेष अन्तर नहीं है। वासनाओंके मनोविज्ञनकी 
पृष्ठभूमिसे सोचनेवाल कहता है कि मरुष्यके भीतर बसनेवाले मनमे 
अविज्ञान रूपसे न जाने कितनी भली बुरी तथा विक्षिप्त वासनाएँ दीप 
काल तक छिपी रहती हैं। उन वासनाओंमे अनेक ऐसी वासनाएँ भी 
रहती हैं, जो ऊट्परटाँग, उच्छुखछ, अव्यवस्बित तथा मिथ्या कल्पनाओके 
आधारपर बनी होती हैं। सावधानीसे बन|ई गई तथा व्यवस्थित विचारों- 
पर आश्रित रहनेवाली वासनाओंकी सब्य।, परमेसम्धाओं द्वारा किये गये 
ग्रचारकी कृपासे, बहुतोंमे कम हो ज।ती है । अमएबकी वासना असलुष्ट 
जीउकी अब्ानप्णे कल्पनापर आश्रित है। जिस बस्तुकी आकांक्षा दवोती | 


पट जडकाद 


है, बह होती ही है,--ऐसा कोई नियम नही है। अतिशयोक्तिएण, विप- 
यस्त तथा असगत कन्पनाओंके ( [0788/04800०॥ ) आधार पर उधन्न हुई 
कितनी ही वासनाएँ मनुष्यके मनमे धर कर जाती है | उन्हींमेसे एक यह 
अनत आनद और अनंत सद्गुणोंकी कन्यना है। कैटने उसमेसे तथ्य 
निकालनेका सबथा व्यर्थ प्रयह्त किया है। ऐसे अनेक खोग हैं, जिन्हे 
यदि अननत सदूगुण एवं अनत आनदका अर्थ खोलकर बता दिया जाय, 
तो वे निश्चय ही यह कहेंगे कि ये वस्तुम्बितिके सर्वथा प्रतिकूल कोरी 
कल्पनाये है। ऐसे कितने ही दृढ़ मानसिक शक्तिवाले लछोग मिलते है, 
जिनमे अमरवकी वासना नही रहती | कितने ही निरोगी मनवाले 
ऐसे जीव्र इस मानव-समाजमे है, जिनमे अमर्याद आनन्द और अमरख- 
की वासना नहीं रहती औए जिन्हंन सीमित स्ररूपमे जीवनका अर्थ 
! समझ लिया है। सारे ही जीव बेसिरपैरकी निराधार कन्पनाओके शिकार 
नहीं ग्हते। निरोगी अन्त करण नी ट्स जगतमे है। इस परिमित 
जीवनऊा व्यवस्थित एवं परिमित अर्थ समझकर सयमप्र्ण उज्ज्यल एव 
विनयशीर जीवन बितानेवाले निर्मल मनके जीव जगतमे है, कैट तथा 
उसके अनुयायियोंकों यह अवश्य ही समझ लेना चाहिये। तक्तज्ञनके 
क्षेत्रम कैट केबल एक समक्त्मरका ही म्थापक नहीं है, प्रत्युत वह एक 
युगका सस्थापक है । उसकी उज्ज्वल विचार-सशत्तिसे जगतका 
विचार-दारिद्य बहुत कम हो गया है। उसने शुद्धबुद्धिकी मीमासामे 
अमर आत्मा एवं ईश्वरकों स्थान नहों दिया, इससे उसकी बुद्धिकी 
सत्यनिष्टका ही पता चलता है । 
आत्माक्े खतंत्र अस्तिलको प्रकट करनेवाले तार्किक प्रमाणोंकी जाँच 
करनेके बाद अब हम शब्द-प्रमाणकी परीक्षा करना चाहते है। झब्द- 
प्रमाण इस सबचन्‍्धमे दो प्रकारके है । एक बेद, गीता, बाश्बिल, कुगन 


अड्धावका सामान्य स्वरूप परे 


इत्यादि धर्मं्रन्य और दूसरे उन महात्माओंके कथन, जिनको अलोकिक 
साक्षाव्कार हुआ है। पर्मप्रन्थोंकी प्रामाणिकता तो रूढ़िसे ही सिद्ध होती 
है। उनको लोग क्गेंकि परमग्पपसे मानते चले आये है, हसीलिये वे 
प्रामाणिक हैं। पर्मप्रन्थोंमे अलौकिक सामथ्ये है, इसके लिये श्रद्धाके 
लित्राय कोई अन्य आधार नहीं है। यदि कोई यह कहे कि धर्मग्रथोंमे 
दी गई पारलोकिक कल्पनाओं और आत्मा-यरमार्मासम्बन्धी कल्पना- 
ओका कोई आधार नहीं है, तो उसका कुछ मी योग्य उत्तर दिया जाना 
कठिन है | ऐसा कहनेकी अपेक्ष। कि महात्माऑओंकी आन्तरिक अनुभूति 
अथवा आन्मानुमव वस्तुस्थितिपर आधारित रहता है, यह कहा जा 
सकता हैं कि जनताकी उनके प्रति अगाघ श्रद्धा होनेके कारण ही, 
उनको वैसा भास होता है। जगली छोगोंकी अज्ञानसे पैठा हुई धारणाएँ 
समझ-बूझ रखनेवाले सयानोमे भी प्रायः घर किये रहती हैं। उन्हींमेंसे 
यह श्रद्धा भी एक है। यह भ्रान्ति अनेक जगली जातियोंमे रूढ़ हुई 
दिखाड़े ठेती है कि वृक्ष, पत्था, नदी, नाछा, जानवर इत्यादिमे जैसे एक- 
एक भरत रहता है, वैसे ही मनुष्योंमे भी रहता है।इस श्रान्तिको 
सर टायलरने पिशाचवार किंवा मूर्तपुरुषवाद ( 30777%7 ) कहा है |: 
जगली लोगोंकी यह घारणा है कि मूर्त वस्तुओंमें पुरुष निवास 
करता है और जीवित मनुभ्यमे भी बढ रहता है। वह पुरुष जब निकड 
जाता है या अपना स्थान छोड जाता है, तब मनुष्य मर जाता है और 
मृत्र व्यक्तियोंके भूत बन जाते है। मृत व्यक्तियोंका स्तरप्न आता है ओर 
उनकी आश्माएँ स्ममे दीखती हैं। इन मूत-प्रेतोंकी सुधरी हुई आबू- | 
त्तिको ही अध्यानमजाद नाम दे दिया गया है | 


जगली अबस्थासें आज तक चली आनेतरी कल्पनाओंके गहरे” 
सत्कारोके कारण आन्मदशन होता है। आत्मके दर्शनके लिए निरन्तर 


“इक जअडवचागर 


चूतिको केन्द्रित करना पड़ता है । दीप काल तक श्रद्धाके सथ चिन्तन 
किये जिना, निरन्तर ध्यान किये बिना, विशेष प्रकारकी नित्य उपा- 
सना किये ब्रिना, आत्म-दशन नहीं होता । इस भावन|का निरन्तर 
अभ्यास करनेका उपदेश धर्मप्रन्थ किया करते है कि आत्मा देहसे 
'पृथक है| इसी भातन।को निरन्तर मनमे बिठाया जाय, तो उसके गमसे 
उसी प्रकारका अनुभव उद्चन्न होना अनिवार्य हे | यह अनुभव किसी 
बसु या वास्तविकतापए निर्भर नहीं होता। भावनाके अम्पासके कारण ही 
बरपुके: न रहनेपर भी उसका अनुभव कित्रा प्रत्यक्ष प्रव्यप हुआ करता 
है। मानस-झात्रमे विशेषतः मनोविकृतिशाबमे इसके बहुनसे उदाहरण 
मिलते हैं। महात्मा लोग इसके अपवाद नहीं है। उनके मनमे भी अनेक 
पीकृृतियाँ उत्पन्न होती रहती है । उनके चरित्रम इसकी अनेक साक्षियाँ 
४० मिलनी है। आक्र-साक्ष/नकार इसी प्रकारकी विकृतियोंमेसि एक है । 


दृब्यका स्वभाव ओर उसकी रचना 


इस विश्वके स्वरूपका अर्थ समझते समय जडवादियोंने टन चार 
'सिद्वान्तोंका निणेय किया है-- 


(१) जडवादियोंका पहला सिद्धान्त यह है कि ज्ञाता और ज्ञेय 
अथवा समस्त सदूवस्तु नित्य परिवर्तनशील है । वस्तुओंका स्थान 
( ?0श९५ ) बदलता रहता है, उनके घटक ( ९०॥ए०थंतधत्क ) 
बदलते रहते है और उनके गुण-घर्म ( 0०४४० ) बदलते रहते 
है । यद्द भूगोल प्रतिक्षण अबारित गतिसे अपना स्थान बदल्ता रहता है। 
यह वास्तविकता दिन रातके तथा वस्तुओंके नित्य परिवर्तनसे भी मनुष्यके 
सामने सदा आती रहती है । प्रथ्वीका तथा भूगभंका इतिहास बताता है 
कि कायुमय, दृवमय, और घनरूप तीन अबस्थाओंमेसे पृथ्वी गुजरी है। 


अड्यादका सामान्य स्वरूप हक 


इस पृथ्बीपर पहले वनस्पतियाँ नहीं थीं, वे उत्पन्न हुईं। प्राणी नहीं थे,, 
वे पैठा हुए । मनुष्य नहीं था, चह भी पैदा हुआ । मनुष्यने इस सृश्धिमें 
अनेक अन्तर उत्पन्न किये है। पाछत्‌ जानवर आज अपने नेैसगिक मूल 
स्मरूपमे नहीं हैं। उनमे मनुष्यने ही परिवततेन पैदा किया है। मनुष्य 
बनस्पतिजन्य जिन धान्यों और फलों इत्मादिका उपयोग करता है, उनमेंसे 
बहुत-सी वनस्पतियों आज अपने मूल नेसर्गिक खरूपमें नहीं रह गई हैं।' 
उनमे मनुष्यने न जाने कितना अतर पैदा कर दिया है। मनुष्यके खभावमे 
तथा समाज-रचनामे अनेक स्थितिमेद उन्पन्न हुए है। उनकी विचार- 
धारामे, सस्कारोंमे तथा भावनाओंमे महान्‌ परिषरतनका यह क्रम 
नित्य अविकृत इष्टिगोंचर होता रहता है । परिवतेनका अखण्ड 
प्रवाह चाछ है। यह ज्योतिष झालसे पता चछता है कि इस प्ृरथ्बीसे 
बाहरका विश्र कितना गतिमान है। यह सूर्य नित्य अपरिमित प्रकाश 
और उणताका त्याग किया करता है| इससे उसकी सघटना तथा गुणः 
धर्मोम भी अन्तर आता रहता है । 


( २ ) दूमरा सिद्धान्त # यह है कि सदक्‍स्तुका सपृण 
ब्रिनाश नही होता और सम्पूर्ण अभावमेसे सदृवस्तु उत्पन्न नहीं होती ४ 
यह क्रम नित्य निर्बाध रूपसे चलता रहता है कि ब्रत्येक सद्वस्तु 
किसी न किसी अन्य सदूवस्तुमेसे ही निर्माण होती है, सदूबस्तुसे ही 
बनी होती है ओर किसी सदवस्तुके आँखसे ओझल हो जानेपर 
उसके स्थानमें दूसरी सदृतस्तु निर्माण होती दे । कपड़ा रुईसे तैयार 
होता है। घड़ा मिट्टीसे बनता है। घर, पत्थर, ईंट, लकड़ी इत्यादिसे 

# 900 ॥8 डिशशा०8 2००8, 65६ ग्राग0 प्रांत #॥, 
6, ]7 फऋरए ४5 फौ॥00 के - 

नासतो विद्यते, मावः । नाभाबो विय्वते स्वतः ।--गीता | 


२ अड़वाद 


जनता है। बीज, खाद ओर पानीसे वनस्पति बनती है । ऑक्सिजन 
ओर हापड्रोजनसे पानी बनता है। ऑक्सिजन और हायड्रोजनके 
अणु ()॥०७८४/७५) बिद्युत्‌ कणोंसे बनते है | विद्युतकण 
डक्तिद्रव्यात्मक ( खिश8०ालएा&0/०7 ) हैं | शून्यमेसे कुछ भी 
नहीं बनता। ऐसा यदि न होता, तो मनोरथ मात्रसे सारे दरिद्री 
एकदम सेठ हो गये होते | नया जगत पुराने जगतमेसे ही बना 
करता है । 

जिस एक वसतमेसे दूसरी व उपन होती है, 
उसे द्रव्य कहते है। जिससे बसस्‍तुएँ बनती है और 
जिसके गरुणथर्म होते है, वह द्रव्य ( 5008007९6 ) है। 
द्रव्य. ( हफ्रपबा28 > और गुणों. ९०४॥४०४ ) का 
समुच्चय जगत है। यह जगत्‌ कार्य-कारणोंकी सतत परणरा है। 
प्रत्येक वस्तु (7४७०४) या घटना किसीका कार्य तथा किसीका कारण 
होती है । प्रत्येक्ष विद्यमान वस्तु या घटना अपनेसे पूर्ववर्ती वस्तु या 
घटनाका मार्य होती है | प्रत्येक घटना कार्य-कारण भावकी अनाठि एव 
अनन्त माछाका एक मनका है । कार्य-कारण भावके विशिष्ट नियमसे 
प्रत्येक घटन। एक दूसरेके साथ बँघी रहती है | 


(३ ) तीसरा सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक वस्तुमे खमावसिद्ध गति- 
शक्ति किंता परिवतेन-शक्ति अवस्य रहती है । अशुरूप द्रव्योंका जगतू 
बना करता है। उन अणुओको आयसमे मिलने तथा एक दूसरेसे अल्ग 
अलग होनेके लिये जो गति ( १४०४०४ ) मिलती रहती है, वह उनका 
स्वभाव धर्म है। उनको परिचालित करनेवाद्य, उनको इकट्ठा करनेबाद्य 
और अल्ग अल्ग करनेवाल्य अन्य कोई नही है । इस विश्वमे जो प्रेरणा 
या गति है, वह वस्तुमात्रके स्वभावमेसे निर्मित होती है | यंत्रका एक 


जडवादका सामान्य स्व॒रुप दे 


पहिया घूमा कि दूसरा अपने आय घूमता है और पहली गतिके बाद 
दूसरी गति अपने आप उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार इस समस्त विश्वके 
चक्र इस खभाव-सिद्ध गतिके कारण अनादिकालसे फिरते चले आ रहे 
है । मनुष्पकृत यत्नोमे मनुष्यकी जिस प्रेरणाकी आवश्यकता रहती 
है, उसकी इस विश्व यत्रकों नहीं रहती | एकके बाद दूसरी गति- 
की एक अनादि परम्परा इस विश्वमे विदम.्न है।यह प्रइन 
ठीक नहीं है कि प्रारम्ममे इस विश्वम किसने गति उत्पन्न की। प्रारम्भमे ' 
शब्दोंका अभिप्राय उस काछसे है, जब गति नहीं थी अथवा किसी 
प्रकारक! कोई परिवर्तेन नहीं था। ऐसे कालकी तकेसम्मत कल्पना नहीं 
की जा सकती, जब कि किसी ग्रकारका कोई भी परिवर्तन न रहा हो। 
ऐसे कालको कल्पना करनेका अर्थ तो यह मानना हुआ कि एक समय 
था, जब सर्वत्र सर्वशून्यता थी। जब हम यह कहते हैं कि कोई वस्तु 
है, तो वह निश्चय ही कार्य-कऋरण नावसे बँधी रहती है। इसीलिये गति 
ओर परिवर्तनका रहना आउश्यक हो जाता है। स्वशून्य स्थितिमेसे 
कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। 


अज्ञानी मनुष्यको इसका ज्ञान नहीं रहता कि वर्षा किस नरह होती 
है । इसडठिये बह मानता है कि कोई बर्षाको छाता है और उसको नीचे 
गिए देता है। उस अश्नी मन्ष्यने वर्षा करनेवाले इन्द्रदेवकी कल्पना 
कर ली | वह यह नहीं जानता कि सूर्यक्रे प्रकाश एवं उष्णताका समुद्र- 
एर प्रभाव पडता है ओर बायुके गति-नियमके अनुसार मेघ तय्यार होते 
हैं । उनसे दर्षा होती है। यह समझंम आ जानेपर वर्षा और मेधोंको 
लानेबाले किसी देवकी आवश्यकता नहीं रहती । मनुष्य जीवनसे 
सम्बन्ध रखनेतरली समााकी महत्त्वपू्व घटनाओंका काय-कारण भाव 
जब समझमे नहीं आता था, तब देवताओंकी कल्पना वी जाती थी। 


च्छ जंडबांद्‌ 


सूय औए चौंदका उदय तथा अस्त होना, ऋतुओंका परिवर्तन, 
समुद्रका खार-माठा तथा तारोकी गति इत्पादिका भौतिक कार्य-कारण- 
भाव जब माद्ध्म नहीं था, तब वेदिक तथा अवैदिक देबता 
मन॒ष्यकी कब्पनमेमे येढा हुए थे।अब इन घठनाओंका तर्कसम्मत 
कारण और उनकी गति-विधिका विवेकयुक्त शात्र मिछ गया है। इसी- 
हा इस शाख्रूपी शब्रसे उन काल्पनिक देवताओंका कल्लेआम 
हो गया है। 


प्रत्येक वस्तुकी घटनामे दो प्रकारस परितरतन होता है | एक तो यह 
है कि वस्तुम खामाविक रीतिसे परिततन होता है और दूसरा यह कि 
वस्तुपर उसके चारों ओरकी परिस्थितियोंका प्रभाव पड़नेसे परिवर्तन 
ह।ता है। प्रत्येक वरतु दूसरी वस्तुस जुडी या सल्क्म रहती है। यह 
सल्म्नता तीन प्रकारकी होती है | एक वस्तुका चारों तरफकी वस्तुओंसे 
सम्बन्ध रहता है, दूसरी वह वस्तु जिस वस्तुसे उत्पन्न हुई है, उसके साथ 
कार्य-कारण सम्बन्धस जुडी रद्दती है, तीसरी उस वस्तुकी घठनाके गर्ममेः 
दूसरी घटना रहती है और वह वस्तु एक तीसरी धट्नाके गर्भमें रहती 
है। ये जो सारे बस्नुओंके सम्बन्ध है, उनकी ठीकसे जानकारी हो 
जाने पर यह श्रान्ति या भाशका दूर हो जाती है कि वस्तुओऑंकी गति 
किंवा क्रियाकरे लिये कोई पहला ग्रवतेक ( ?ि्ञए6 ०९९४ ) चाहिये ॥ 
कोई भी क्रिया पढ़ली नहीं हुआ करती | प्रत्येक गतिसे किंवा क्रियासे 
पूर्व दूसरी गति किंवा क्रिया रहती है। 


इस क्रियाका खरूप एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जाना ही नहीं होता ॥ 
क्रियाशक्तिका केवल स्थानानतर होना या चलायमान होना ही खरूप नहीं है। 
बीजका जैंखुआ बनता है और अँखुएका वृक्ष बन जाता है। ऑसिक्जन 
हायड्रोजनका पानी बनत। है, प्रकादके अणु बनते हैं अथवा लहरें बनती 


अककावका सामान्य स्वरूप च्च्द्‌ 


हैं। यह सारा बनवा और होना भी क्रिया ही है। इस प्रकारकी क्रिया 
वलुका मूलभूत खमाव है | वह यदि न रहता, तो जो पहली | बट 
गति देता है, उसके लिये भी कस्तुमें गति उत्पन्न करना संभव न होता | 
विश्व खय प्रेरित है। उसे किसी बाह्य प्रेरकी आवश्यकता नहीं है ! 
आत्म-प्रेरगा ही उसका स्रभाव है | उसे कोई दूसरा ढक्रेलता नहीं |, 
ढल[|वपर पानी अपने आप बढ़ता है। दियेमेंसे प्रकाश स््रथः निकलता 
है। सूयकी किरणोके साथ प्रकाशधारा सहज स्रभावसे जगतके 
कोने कोनेम न्याप्त हो जाती है । प्रथ्वीको कौन फिराता है ? बह स्रय 
फिरती रहती है । सूर्यमाठ। एवं तोर किसीके बगैर घुमाये फिराये 
अपने आप ही आकाशमे भ्रमण करते रहते हैं और बिश्युतप्रवाह दर्सों 
दिशाओंम निमेष मात्रम व्याप्त हो जाता है | अतश्रेरणाके इस प्रकारके 
अनन्त उदाहरण विज्नान उपस्थित करनेके लिये तय्यार है। 


(४) चौथा सिद्धात यह है कि रचना, योजना, ( 0687 ) 
व्यवस्था, नियमबद्धता अथवा सुसगति वस्तुका मूलभूत स्वभाव है। हम 
जब भी किसी वस्तुका किंवा वस्तुसमुदायका वर्णन करते हैं, तत्र वस्तुऑं- 
की रचनाका किंवा व्यवस्थाका ही वर्णन किया करते है । क्स्तुमे 
योजना या व्यकत्था नहीं, इसका अर्थ यही होता है कि वस्तु 
ही नहीं। जब हम सूर्यमालाका वर्णन करते हैं, तब सर्यमालाकी 
व्यवस्था और योजनाका ही बर्णन करते है। सूयमालाकी जिस योजना 
किंवा व्यवस्थाका हम वर्णन करते हैं, यदि कोई कहे कि वह नहीं है, 
तो इसका स्पष्ट ताथय यह हुआ कि सूरयमाला ( सौर परिवार ) ही नहीं 
है। रासायनिक समुक्त द्रव्योंका वर्णन ही रसायन शाखर ( (2४९फणां॥#४ए ) 
है। सख्या तथा परिमाणों ( 0९४७४०४४४ ) का गुणों ( ९भा।क्ष ) से 
सन्बन्ध प्रदर्शित करना ही प्रत्येक विज्ञनका मुख्य उद्देश्य है। संख्या 

५ 


श्द जड़बाद 


परिमाण एव गुण-धर्मोंके सम्बन्बकों हटा दें, तो अन्तमे शून्य ही बचेगा। 

वस्तु है,” इस कथनका यही अर्थ निकलता है कि एक विशेष प्रकार- 
! की योजना और विशेष प्रकारकी व्यवस्था है। वस्तुकी योजनाका 
६ आकलन होना ही वस्तु-खरूपका आकलन है। 


विश्वकी रचना अथवा योजना किसी दूमरेने नहीं की है | उणताका 
जब्यना स्वाभाविक धर्म है। यह एक व्यवस्था अथगा योजना है। 
यह व्यवस्था किंत्व योजना उष्णतामे किसी दूसरे वउ्यक्तिद्वाश 
छाई हुई नहीं है। यह तो उष्णत।के अस्तिखका ही एक पहल है। 
* पर, 0 ! यह जल्के मूल हव्यकी रचना है। यह जलका म्वभाव ही 
है | जलके ऊपर किसीने इसे छादा नहीं है। पार्थिव अथत्रा भौतिक 
द्रब्योंमे भिन्न मिन आकार, गंध और रग रहते है | ये नानाप्रकारके 
आकार, रग आंर गव द्वव्यमे किसी चित्रकारके भरे हुए नहीं है । दरव्योंका 
वह खभाव है | गणितशात्की व्यवस्था एवं कार्य-फारण-नावका नियम 
प्रव्येकके मूल्मे है । ये सब बाहरस छाकर किसीने उनपर थोपे नहीं हैं । 
-सख्य।, परिमाग एवं कार्य-कारण-भाव वस्तुखरूपके अग है। हम बल्तुमे 
सख्या उत्पन्न नहीं कर सकते। वह वस्तुमे रहती ही है। वस्तुओके कार्य 
कारण-भावको पहचाना जा सकता है, किन्तु निर्माण नद्ठी किया ज। 
सकता | कुशल वेब औषघ एवं रोग-नाशके कार्य-कारण-भावकों उत्पन्न 
नहीं करता, सिर्फ पहचानता है। बीज एवं वनम्पतियोंके कार्य-काण- 
भावको पहचाननका ही काम कुशल खेतिहर अथवा बरागवान काता है। 
वह बीज ओर वनस्पतियोंके काय-ऋरण-भावका निर्माण नहीं करता। 
जिसे हम योजक, व्यवस्थापक् अथत्रा कारीगर कहते है, वड़ योजक, 
व्यवस्थापक अथवा कारीगर वस्तुओंके समावम विद्यमान योजना किया 
व्यवस्थाकी ध्यानमें रखकर ही काम किया करता है| वह योजना अथवा 
व्यवस्था उपन नहीं करता | 


जडवादका सामान्य स्वरूप शक 


दरब्यकी रचना तथा भिन्न भिन्न नियमपदति 


द्रब्यकी रचन[ ( 590०४ 0 3४७ ) के बदलनेपर उसदे; 
नियम भी बदल जाते हैं | विद्यत्कण ओर तेजकण ( ९९7०8 छापे 
9/0०४0०8 ) इ यादि सबसे तलेके द्रब्य-घटक मनुष्यको बिदित हुए है। 
इन अणुओंके स्रभावसम्बन्धी नियमोंका पदार्थविज्ञानसे पता चलता है । 
इन अणुओंकी रचनामेसे ऑक्सिजन, हायड्रोजन, कार्बन, रेडियम इत्यादि 
९२ मूल द्रव्य ( 4५9९॥£8 ) तय्पार हुए हैं | इन मूल द्वव्योंके कण 
( 2(0]९८४९- ) का स्रभाव तथा नियम आदि अणुओंके स्थभाव तथ 
नियमोंकी अपेक्षा मिन्न हैं। अणुओकी शक्ति एव मूल-द्रव्योंके कणोंकी 
शक्तिका ( 0029 ॥,6ए९8 ) अनुपात सर्वथा व्यस्त रहता है। 
मूल-द्रब्योंके क्णोंकी अपेक्षा सयुक्त रासायनिक द्रव्योंके नियम मिलन 
रहते है । पदार्थविज्ञान ( ?79७०३ ) जिन नियमोंका स्पष्टीकरण 
करता है, उसकी अपेक्षा रसायनविद्या ( 0॥0॥-0 |) मिन्न 
निप्रमोंका विवेचन करती है । अजीब सृष्टिके नियम एवं जीव-सृश्िवे; 
नियम भिन्न क्यों रहते है,--इसके अर्थका पता इतर उदाहरणसे छ्गाप; 
जा सकता है। जीव-सृष्टिके नियम अजीव-सृश्टिकी अपेक्षा किन्ही 
अशोमे मिन्न हे, अतः जीव-तत्त ( ५१५80 [0706 ) द्रब्प ( ७८७ ) की 
अपेक्षा सर्वथा प्रथक्क किंवा खतत्र है,--ऐसा माननेकी बिलकुल 
आवश्यकता नहीं है| द्रव्यकी रचना बदल जानेपर जब नये गुणघर्मो- 
बले द्रव्पका निर्माण होठा है, तब इस नयी वननेवाली सृष्टिके नियम 
भी नये हो जाते हैं । वनस्पति-जीवनके नियमोंकी अपेक्षा प्राणि- 
जीवनके नियम अलग रहते हैं । प्राणि-जीत्रनके नियमोंसे मानवी 
जीवनके नियम अलग हैं । द्रब्यकी प्रत्येक नवीन अवस्था नये 
नियमोंकी व्यवस्था ( 398020 ०६ ,4७५ ) रहती है। रसायनशाखमे. 


द्८ जड़वाद 


अनख्वियिक सयुक्त द्ृब्य ( [7072870 (:07000708 ) ओर ऐन्द्रियिक 
सयुक्त उब्य ( 078870० 00०77००ए॥०४ ) नामकी दो शाखाएँ है। 
इसका कारण दव्यकी दो मित्र अवस्थाओंसे सम्बद्ध मिन्न मित्र नियम- 
पद्धतियाँ हैं | मनुष्य-जीवनके नियमोंका निर्धारण करते समय अध्यात्म- 
वादी तत्त्ववेत्ता मनुष्यके शरीरमे निवास करनेवाली अमा आत्मा नामसे 
सर्वथा खतत्र चेतन वस्तुको मानते हैं । परन्तु मनुष्य एक विशेष 
द्रब्यकाय ( #फ8शट 'ढाशिपकों 579007० ) है । अतएब उसके 
गुण-धर्म भी मिन्न हैं। केबल अजीब-सृश्क्रि सारे नियमोंकों ध्यानमें 
रखकर जीव-सृष्टि और मनुष्यका स्वरूप प्री तरह समझम नहीं आ 
सकता | सजीव पिंड एवं मनुष्य दृब्यकी एक विशेष अवस्था (3 २७७ 
7॥8७९ ० (७४७० ) है । इस लिए उस विशिष्ट अवस्थाका चित्र 
ओर चरित्र भी मिन्न है | उसके लिए पृथक आत्म-तत्त ( हिएञात(- 
तहत था ) को माननेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है | देहमे जब 
१ पृथक अ्मतत्त ही नहीं है, तत्र यह भी सहज ही सिद्र हो जाला है 
कि विश्वका अन्तर्यांमी परमात्मा नामका तत्व भी नहीं है। विश्वका 
हैक भिन्न आत्मा तभी सिद्ध हो सकता है, जब यह सिद्ध हो जाय कि 
देहम एक प्रथक्‌ आत्मा है । विश्वकी गति-स्थितिके लिये परमात्माकी 
आवश्यकता नहीं है । प्राणी और मनुष्यके देहमें अछग कोई चैतन्य 
वस्तु है, इसके लिये कोई प्रमाण नहीं मिल्त। | इस चैतन्य बस्तुसे ही 
विश्व चैतन्यकी कनपना उलन होती है। 


अनीशरवाद 


जड़वाद जगतकी उप्त्ति, स्थिति और ठपके लिशे ईश्वरकी आकश्य- 
कता नहीं मानता । स्रभावसिद्ध कार्य-कारण-भब्क्रे नियमोंसे ही 
जगवकी प्रत्येक वसतुकी उत्त्ति-स्थिति और ग्रूपका क्रम चलना रहता 
है। विश्वके भीतर या बाहर ईश्वर नामका तक्त माननेकी जरूरत नहीं 
है । जगतकी किसी भी घटना और समस्त जगत्‌का अर्थ समझनेकरे 
लिये ईश्वरकी कल्यनाकी बिठकुल ही आत्श्यकत। नहीं है। 


इंश्वर शब्दकी व्याख्या 


ईश्वरका अर्थ कुछ छोग एक विलरुक्षण एवं अचिन्त्य शक्ति कित्रा 
जगतका मूठभूत तत्त किया करते हैं | विश्वम॑ रहनेवाली 
शक्ति किंत्रा तत्त ही इंधर इब्दका अर्थ नहीं है । ईश्वरका 
अर्थ है, जगत्‌की उतदत्ति-स्थिति-प्रछ्यकी कारणभूत सर्वन्न बस्तु 
चतन्य अथवा ज्ञान उस वस्तुकी मुख्य विशेषतायें हैं। ईश्वरतादी 
समझते है कि विश्वकी प्रत्येक्ष घग्नाकी स्थिरता या स्थायीपन इस 
परमेश्वरी ज्ञानमे निश्चित रहता है और ईश्वरी सकल्यके अतिरिक्त किसी 
भी बस्तुकी सत्ता नहीं रह सकती। सब वस्तुओक्की योजना ईश्वरकी 
बुद्धिमे हो चुकी होती दे। ईश्वर शब्दके इस अर्थकते सम्ब चमे सारे..धर्म- 
ग्रन्थ एक हैं । उनमें जो मतभेद है, वह इंश्वर और जगतके परसर- 
सम्बन्धक्रे खहूपके बारेमे हैं। समस्त विश्वका कारण बनी हुई सत्ताको 
ही जो इश्वर मानते हैं उनको ई श्वरवादका अर्थ माछम नहीं हैं।उस मत्ताके 
लिये एक महत्त्पूर्ण विशेषणका प्रयोग करना होता है। बह विशेषण है 


७० जडवबाद 


बिन्मय | वह सत्ता ( ह०४)७ ) चिन्मय अर्थात्‌ ज्ञानमय है। यदि इस 
जेशेषणको हटा दे, तो जटवादी इस कन्पनाका विरोध नही करेगे। वह 
करणभूत वस्तु यदि सवेदगारहित एवं सकच्यभून्य हो ओर ज्ञानमय 
किया ज्ञातूूप न हो, तो वह :श्वर नही हो सकती । ऐसी वस्तुके अस्तिल- 
क विबयम जडवादी विशेष आपत्ति नहीं करेंगे । इससे जड़ ओर 
ज्गतमे कोई अन्तर नहीं रहता । वही जड है, वही जगत्‌ है। ईश्वरका 
अर्थ सारे ईश्रावादी छोग विचारोंकी एव ज्ञानकी पूर्णता समझते हैं | इसी 
£श्राकी भक्ति कानेकी सारे वर्म-प्रन्थ प्रेरणा करते हैं । 


अश्रग्वादियोंम जो. मतभेद है, वे इस बारेमे है कि इस ईश्वरका 
ज्गत-जस्तुक़् साथ क्‍या सम्बन्ध है। वुछ लोग कहते है 
वि 2श्चर विश्वसे मृख्तः भिन्न है ओर वह विश्वका प्रेरक है) 
जमे कि रथका सारथी रथसे भिन्न होता है किंवा यद्रकों प्रेरणा 
टन्वाल्य यत्नसे मिन्न होता है, बसे ही ईश्वर भी विधसे भिन्न है। जिस 
प्रकार मिश्ेसे घडा बनाया जाता है. सूतसे कपडा बुना जाता है और 
ज्ऋडीसे रथ तथ्यार किया जाता हैं, उसी प्रकार मूछभूत एबं शाख़त 
जड़ द्रव्योंसे वह विश्वका निर्माण करता है| बह विश्वका कर्ता, स्ामी 
किया निर्माता है । उत्ते जो पिता या माता कहते हैं, उसका कारण 
यही है कि बह जगतका कर्ता है। अन्य + ईश्वरतादी कहते है कि 
“मेश्वरने यह विज्ल सकल्प मात्रसे एक जादूगरकी तरदइ निर्माण किया 
है । वह झून्यमेसे निर्नाण किया गया है | विश्व जो अस्तिबम आया है, 
गह उसकी इच्छा-शक्तिका प्रभाव है । त्रिश्व वेसा ही पैदा हुआ है, जैसी 


< भारतके द्वेसवादी वेष्णव श॒त्यादि । 
+ मुसलमान पर्मके प्रबतंक, वल्लमाचार्य इत्यादि ओर अन्य इंश्वरबादी 
( जा0गाल€०% ). 





अनीभ्कर वाद ज्ह 


कि उसको पैदा करनेकी उसकी इच्छा थी । इसीलिये उसे सत्य-संकल्प 
कहते हैं | तीसरे १८ ईश्वाचादी यह कहते हैं कि इश्वरने जगतको अपने 
भीतरसे बनाया है। वह अपने आप विश्वरूप बन गया है। ब्यक्त 
( &०पढए ) और अब्पक्त ( ?०श४्ं॥॥६ ) दोनों प्रकारका विश्व 
बढ स्वर्य है। शूयमेंप्ते उसने जगतका निर्माग नहीं किया, अपि तु 
आ मरूप सत्तामेसे उसका निर्माण किया है। चौथे# इंश्वरतरादी कहते है 
कि यह व्यक्त एव इृत्य जड़ बिश्व अन्यक्त एबं अदृश्य जड़ द्वब्यसे ही 
बना है । अव्यक्त मूलकारण जड़ 5व्य परमेश्वरका शरीर है। परमेश्वरसे 
वह अलग नहीं है । उसके साथ वह नित्य संयुक्त है। परमेश्वरहीके 
स्थ,नम वह है। परमे धर ही उस मूल जड द्रय्यका नित्य आश्रय है। यह दृश्य 
एवं अदृश्य -श्व परमेश्वरका शरीर है ओर उस शरीरका प्राण, जीव 
कित्रा आत्मा ही परमेश्वर है । उसका यह सबंध है कि विश्व देह है और 
बह देही | पाँचवे ८ ईश्वरवादी कडते हैं कि परमेश्वरकी सत्ता ही प्रृणे सन्‍य 
है और विश्व एक आभास (॥]0४07 ) अंथता ऊपरी दिखाबा 
( 8 90०४72700 ७ है। सीपमे चौंदीका, रस्सीम सौपका और मरुभूमिकी 
घूपमे मृग-जर्का जैसे भ्रम होता है, वेसे ही चिन्मय सदवस्तुपर विश्वका 
आभास द्वोता है । विश्व एक सपना है। छठे + ईश्वरवादी कहते हैं कि 
विश्वका अर्थ है परमेधरके विचार । गणित-शाज्नज्ोंकी जैसी गणित- 
शात्रीय कल्पनाये ( 0९88 ) होती है, वैसी ही परमेश्ररकी जो कल्प- 


> मारतके दैब तत्त्ववेत्ता, उषनिषतकार और पश्रिमके विश्वात्म-देववादी 
( 2? #धाश&६ ) स्पिनोशझा आदि दाहाॉनिक । 

# रामानुज, नीलकप्ठ इत्यादि भारतीय बिशिशह्ैवी पेदान्ती । 

* आद्य शकराचार्य इत्यादि मायावादी । 

+ आदर्शवादी-ऐ_लटों, हीगछ, बल्ले, सर जे० जीन्ठ आदि । 





ज्र जड्बाद 
नाये हैं, उनका व्यवस्थित, सुसंगत एवं समृणे संग्रह ही यह जगत हे। 
इन्हीं त्ववेताओंमेंसे कुछका कहना है कि विश्व परमेश्ररकी वासनामय 
( ए०॥५०७ ) भावनाये हैं। सातवे# ईश्वरवादी कद ते हैं कि परमेश्वरीय 
तत्तपर ही जगतकी सत्ता निमर है। पर, जगत॒का परमेश्वरसे जो 
स बन्‍्ध है, उसका सरूय अचिन्त्य एवं गृूढ (?४६8४० ) है । यधपि 
इस सम्बन्धमें तत््वेत्ताओमे परस्यर मतभेद दिखाई देता है कि ईश्वर 
और जगतका सम्बन्ध किस प्रकारका है, तथापि प्रत्येक मिन्न मिन्न मत 
अशतः सत्य ही है। उन मतोकी ताकिक सगति न भी दिखाई जा सके, 
लो भी कोई आपत्ति नहीं है । तार्किक त्रिसगति दिव्प अनुभवम विलुप्त 
हो जाती है । 

ईश्वरवादी त्तवेत्ताओंके मुख्य स प्रदाय यही हैं। उनके अख्वा अनेक 
आअवान्ता सम्रदाय भी है। परन्तु उनका ऊपर बताये गये सात पक्षोमि- 
से किसी न किसीमे अन्तर्भाव किया ज। सकता है। इन सारे सम्प्रदायोमि 
जिस प्रश्नके सम्बन्धमे प्रायः समानता है, वह ह--ईश-सत्ताकी चिन्मयत। 
अथपा ज्ञानमयता । यही इश्वरका विशेष लक्षण है । 


ईश्वरके अस्तित्वका प्रश्न 


इंश्वर मनुष्योंके सावारण अनुभवका विषय नहीं है। जिस प्रकार 
मनुष्पको सूर्य, चन्द्र, तारे, बदल, बिजली, पृथ्वी, जल, तेज, बायु, रूप, रस, 
गव, सर तथा शब्द, इत्यादिका अनुमब होता है, उस प्रकार ईश्वरका 
प्रद्यय या अनुभव उसको नहीं होता | भूख, प्यास, रुख, दुःख, राग 
द्वेष, सकलप, विकल्प, अनुभूति, स्मृति, अहकार, विचार इत्यादि मानसिक 
चृत्तियोंका जैसा अनुभव हुआ करता है, वेसा भी ईश्वरका नहीं होता । 
माता, पिता, भाई, पुज, कन्या, पत्नी, मित्र, शत्रु हत्पादिसे जसे मुल्यकात 





६ /] लक्षा--भीरागप्रमु इल्यादि।_ 
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होती है, वैसे परमेश्वरसे नहीं होती। द्रव्य-गुण आदि क्रियाओका 
जैसा अनुभव हमें निव्य हुआ करता है, वैसा भी उसका नहीं होता। 
भीतरी और बाहरी विषये।की जैसी ग्रतीति नित्य होती रहती है, 
चंसी भी उसकी नहीं होती। अति प्राचीन कालसे मनुष्य इस बारेमें 
विचार करता आ रहा है कि ईश्वर है या नहीं, ओर है तो कैसा है ! 
पैएके नीचेकी पृथ्वी और सिरके ऊपरके आकाशमण्डल्की ओर देखकर 
ऋग्वेदके ऋषिको ऐसा प्रतीत हुआ कि यह एक विशाल महल है | 
उसके सम्बन्धमें उसने यह प्रश्न किया कि किस जगलके किस 
पेड़को काट व तराश कर विश्वका यह मडान्‌ ग्रासाद बनाया गया है ! 
दूसरा ऋषि पूछता है कि ऊँचे आकाशमें बैठकर जो सारी दुनियाकों देख 
सकता है, उसे क्‍या इस बातका ज्ञान होगा कि यह विश्व कहाँसि आया 
ओर किसने इसका निर्माण किया ” अत्यन्त प्राचीन कालसे वेदिक ऋषि- 
योंके सामने जो प्रश्न उपस्थित हुआ था, वही जगतकी समस्त सम्कृति- 
योंके विचारशील मनुष्योंकरे सामने भी उपस्थित था । ईश्वरके अस्तित्वके 
सम्बन्धम सन्देद पैदा होनेका कारण यह है कि उसका अन्य वस्तुओके 
समान अनुभत् नहीं होत। । अत एव उसकी चर्चा साधक और वाधक 
दोनोंही पक्षोंसे मनुष्य करता आया है। ईश्वरके परिप्रृण सरूपके सम्बन्धम 
ईश्वरके माननेवालोंमे बहुत अधिक मतभेद है ओर वह अत्यन्त विचित्र 
भी है। समान्य छोगोंकी घारणा तल्लबेत्ताओंकी धाएणासे सबंधा मिन्न 
है और उसका साक्षात्‌ करनेबछोकी और भी मित्र है। सामान्य 
छोगोंकी घारणायें भी एक जैसी नहीं है। कोई उसको दाथी जैसा, 
दूसरा शेर जैसा, तीसरा बन्दर जेसा, चौथा मनुष्य जैसा, पौंचवाँ त्री 
जैस। और छठ पुरुष जैसा मानता है। इस प्रकार अगणित ग्रकारके 
देव मित्र मिन्न मानव-समूहोंने अपनी अपनी कल्पनाके अनुसार मान 


उुछ अबधादू 
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गले और बना रखे हैं । कइ्योंके देव उम्र हैं, तो कइयोंके सौम्प है + 
कुछके ब्ह्मचारी, तो कुछरे ससारी हैं । ससारी देवोंमेतते कुछकी एक 
एक हजार पत्नियों है, तो कुछ एक-पत्नी-जत धर्मका पान करते हैं। 
इछ लोग एक ही देव मानते है, तो कुछ अनेक प्रकारके देव मानते हैं। 
उन देवोंम मनुष्यों जसे ही सारे विकार होते हैं। वे छठरी, छली, कपरटी, 
व्भी, क्रोधी, विषयलोछुप, प्रार्थना सुनकर खुश हो जानेवाले और जी- 
हुजरी चाहनेवाले हैं । ख़ुशामदी लोगोंपर वे क्ृपादृष्टि रखते हैं । दूध, 
घी, मास, अड़े, मुर्गियाँ, मिठाइयोँ, फल आदि पदार्थोपर मनुष्योंकी 
तरह ही ललवाते है | उन्हे वत्, पात्र, अछकार, शस्या इत्यादि नजराने भी 
डिये जाते हैं । स्वेच्छा चारी राजा, सुल्तान अथवा बादशाहकी तरह ही 
सामान्य छोगोंका देव है। सामान्य छोग ही क्यों, धर्म-प्रन्थोंका देव भी 
(एमा ही है। प्रार्थना, मन्त्र, पूजा, जप इत्मादिसे वह सन्तुष्ट होता है। उसके 
प्रति अनन्य भावसे शरण गये बिना वह कृपा नहीं करता । अनन्य भाव- 
में ही वह प्रस़नु होता है। ऐसा वह दन्मी या अम्निवानी है । वह कहता 
है कि मुझे किसी अन्यकी भक्ति सहन नहीं है। मेरी ही भक्ति करोगे, 
तभी तुम्हारी गति होगी। नहीं तो इस ससाप्म यातनाआकी खाइमे पड़े 
सड़ते रहोगे । उसकी अनन्ध भक्ति भी ऐसी आसान नहीं है। इद्ध्रियोंका 
सभाव ही उसने कुछ ऐसा बना दिया है कि उनकी दौड हमेशा विषय- 
वासनाकी ओर ही होती है । उन्मत्त हाथीकी तरह उनको सयममें रखना 
कठिन है | जब तक शरीर है, तत्र तक कोई कितना ही प्रयत्न करे, 
कितना ही सम पाले, ये इन्द्रियोँ बड़ों बड़ोंको भी मौकेपर धोखा दिये 
डिन। नहीं रहती। किसीके गलेमे दो मनका भारी पत्थर बाँधकर कोई 
उमे हिमाल्यकी यात्रा करनेके लिये बाधित करे, ठीक इसी तरह मन्ष्य 
; नो ससारकी यात्रा करनेके लिये देवढ्ारा मजबूर किया हुआ है | जिस 


जअनीश्वरवाद्‌ उठ 


परिस्थिति मनुष्य पड़ा हुआ है, उसका यही तो अर्थ है। सज्जन छोग 
दु,खी स्मेगोंक्रे दुःखको देखकर सदय भावसे खय उनकी सहायताके: 
लिये दौड़े जाते है । परमेश्वरकी अवस्था इससे ठीक उल्टी है। उसे 
लगातार पुकारना पड़ता है। उसकी निरन्तर प्राथना करनी पडती है। 
फिर भी यह निश्चित नहीं है कि वह प्रसन होकर भेंट देगा ही। सीधा- 
सादा दुर्बछ मनुष्य थोड़ी-सी ताकत रहने पर भी दूसरेकी सहायता करनेके 
छिये सहसा ही तथ्यार हो जाता है। दूसरेके धरमे आग छग जाने पर 
दुजनसे दुर्जनके भी मनमे परोपकारकी भावना जाग उठती है। गगन 





सीधे सादे मनुष्यमे जितनी सजनता है, उतनी भी धर्म-प्रन्थोंमे बताये गये 
देवमे नहीं है। बह प्रार्थना-उपासना-भक्ति इत्यादि किये बिना मिल्ता 
ही नहीं | 

यह हम सक्षेउमे पहले ही कह आये है कि तक्तवेत्ताओंके देवका 
स्रूप क्‍या है । यह भी हमन बता दिया है कि मोटे तौरपर वे सात 
प्रकारके है | दिव्य अलोकिक दृष्टिसे उसका सक्षावककार करनेबालोमे 
भी कितना मतभेद है । 


सामान्य जनता, तत्तवेत्ता ओर सिद्ध महात्माओंकी देवके सम्बन्धमे 
कल्पनाएँ भिन्न भिन्न प्रकारकी है | सामान्य छोगोंके देवका निर्माण उनके 
अशिक्षित मनने किया है । वर्षा केसे होती है ? हबाएँ कैसे बहती है ? 
सूय चद्र-तारे कैसे उदय होते ओर अस्त होते हैं ? ग्रहण कैसे होता 
है  बीमारियाँ क्‍यों पेदा होती है ” आधी, तफान, अतिवृष्टि, अनावृश्टि 
दुर्मिक्ष, दरिद्रता, श्रीमन्‍्ती, और व्यापारकी तेजी-मदी आदि घटनाओंका 
अर्थ दीकमसे माछ्म न होनेसे सामान्य मनुष्य कल्पना करता है कि इन 
सबका कारण कोई देव है । चारो ओर होनेवाली घटनाओंका असली 
कार्य-कारण-भाव न जाननेके कारण उनसे डरा हुआ, घबराया हुआः 


शउद जडथाद 
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और आश्रयचकित हुंआ अज्ञानी मनुष्य उनके मूल भी 
देवञकी कह्यना करता है । सीधे सादे कार्य-कारण-भाक्का 
अज्ञान अथवा अविया ही सामान्य मनुष्यके देवकी जननी है| तत्त- 
वेतओंका ईश्वर ऐसी साधारण मूखतामेसे नही जन्मा है । उनका ईश्वर 
बड़े प्रशस्त तार्किक युक्तिवादके आसनपर विराजमान है| विश्वक्रे 
खमात्र तथा रचनाओ सम्बन्धमे पेदा हुई आशकाका समाधान कानेके 
लिये उन्होंने ईध्वरकी कल्पना की है | जगतकी जिन बातोंके कारणका 
कोई पता नहीं चलता ओर जिनका अर्थ ठीक ठीक सम्रझ्म नहीं। आता, 
वहाँ तत्तवेताओंका ईश्वर आ ब्रैठता है। चितनशील एबं सक्ष्म त्रिचार 
कानेत्राले मनुष्यकी बुद्धि जहां कुठित हो जाती है, बहों उसने परमे- 
श्वाकी कन्पना कर ली है| साराश यड है कि अज्ञानमेसे ही इंश्वर्की 

। कल्पनाका जन्म हुआ है | अज्ञेय तथा रहस्पपृणे परिस्थितिम ही ईश्वा 
निवास करता है। ऐसा कहते है कि महात्माओंकों दिव्य दृष्टिस इश्वस्का 
दशन होता है। जिन्हे इस इश्सि उसका दर्शन नहीं हुआ, उन्हें केवल 
अध श्रद्वास यह मान लेन। चाहिये कि दिव्य दर्शन हुआ करता ह। 
इस वितरणसे इस वातकी कच्पना की जा सकती है कि ईश्वरक 
अस्निजका प्रश्न कितनी उल्झनोंसे भरा हुआ, है । 


इंश्वरके अस्तित्वके तार्किक प्रमाण आर उनकी मीमासा 


तत्तवेताओने ईश्वरकी सिद्ध करनेके लिये कुल जमा आढ तार्किक 
प्रमाण उपस्थित किये है। उनमेसे पड़ल्य प्रमाग# विश्वकी व्यवस्था अथया 
रचना है( [065५६7)। यह व्यवस्था अथग्ञ रचना किसी ऊत्यत कुशल बुड्िके 
गर्भगसे ही उत्पन्न होनी चाहिये वह बुद्धिमान्‌ ही इश्वर है। जग में सर्वन्न 


* रचनानुपफ्तेश्व नानुझनम ।--अहसून्नम...... 





न्‍ 


अनीश्यारवाद कक 


एक नियम जान पड़ता है। रचना, व्यव्स्था दथा छुसगति वस्तुमात्रका 
स्वभाव हैं। सूे, तारे और प्रहोंकी गतिके नियम कितने भिरपवाद और 
सक्ष्म है, इसकी साक्षी ज्योतिष शाख देता है। यदि किसी मरुष्यमें 
ण्सी आशका उधन्न हो कि ग्रहोकी गतिमे कुछ अनियमितता आ गई 
है, तो समझना चाहिये कि उसमें ही कुछ बिकार पैदा हो गया है ॥ 
पदार्थविज्ञानम शक्तिकी स्थिरता अथवा उसमे रुपान्तर होनेका जो 
नियम ( ।/छ 0० (0णए8श'एक्का0त0. छाते कि्शार्श0शाक्रीणा 0॑ 
९7९१४ ) है, वह अणु रेणुसे लेकर सोर परिवार तक और पघासके 
तिनकेले लेकर विवेकशील मनुष्य तक सबमे समान रुएसे समाया हुआ 
है | गणितके नियम भी अत्यन्त अबाबित रहते है। हमारा यह पक्का 
विश्वास है. कि गणितशाखके सम्बन्धमे की गई कल्पनाओंकी रचना 
एव सगति अत्यन्त जुद्ध है। सृष्टिका ज्ञान जितना बढ़ता जाता है, 
उसो अनुपातमे सश्की धटनाओंकी शूखला भी गणितक्रे नियमोंकी 
तरह प्रकट होती रहती है। विज्ञानका कहना है कि जब तक गणितकी 
परिभाषामे न कहा जाय, तब तक वस्तुके विचारोंम जितनी चाहिये, 
उतनी स्पष्टता पैदा नहीं होती । प्रत्येक वस्तु कार्य-कारण-भावके सौचेमे 
टली हुई है। साण विश्व एक यन्प्रकी भाँति है, इस प्रकारकी रचना, 
नियम किंवा व्यवस्थाका अस्तिलमे आना तंत्र तक समत्र नहीं है, जब 
तक कि उसी ग्रकारकी योजक बुद्धि न हो। यन्त्र इत्यादिको छुसम्यक्‌ 
रीतिसे तब्यार करनेके लिये योजक बुद्धिकी आवश्यकता है | बह यदि 
न हो, तो अव्यवस्था ओर गड़बड़ी मच सकती है। जगतमें कहीं भी 
अब्यवस्था एवं गडबड़ी नहीं है । श्ससे पता चल्ता है कि जगतको 
किसीने बड़े विचारंक साथ बनाया है | 


- यह युत्तिक्रम दीखनेमे बहुत झुन्दर जान पड़ता है। झन, बुद्धि 


८ अडबाद 
अथवा अनुमूति आदि साधनोंकी आवश्यकता सर्वथा एकदेशीय है । 
किन्ही विशेष जीक-पिण्डोंके जीवनमें इन साधनोंकी आक्यकता रहती 
है । यह ठीक है कि मनुष्यके समान प्राणीके व्यवहारमे बुद्धिकी 
आव्स्यकता रहती है। परतु इनने-से आधारपर यह कहना कि विश्वकी 
समस्त प्रक्रिया तथा स्थिति गति आदिके लिये बुद्धिकी आवश्यकता 
है, उचित न होगा । मनुष्यके रामान जीव-पिण्डोंके भी सारे ही 
व्यवस्थित व्यापारोंम बुद्धिकी अधवश्यकता नहीं रहती। जीवके शरीग्मे 
अनबूझे न जाने कितने ऐसे व्यापार है, जो व्यवस्थासे चलते रहते है । 
भोजनका पचना, नाड़ियोंम रुधिरका प्रवाह, मर्भपोषण इत्यादि 
क्रियाय ययपि बड़ी उल्झनोंसे भरी है, तथापि उनकी व्यत्रस्था तथा 
नियमबद्धता अवरैनीय है । उन्नत जीव-जातियोंके किन्‍्ही विशेष 
व्यापारोंके लिये ही बुद्धि अथवा मनरूप साधन उत्पन्न हुए है। घर 
बॉधने ओर काश बुननेके छिये जैसे बुद्धिकी आवश्यकता है, बैसे ही 
दिमाग ओर ज्ञान-तन्तुओंकी भी है | इस लिए यह कहना दह्वोगा कि 
जगतकी सारी घटनाओंके लिये दिमाग और ज्ञान-तनन्‍्नुओकी 
आवश्यकता है। मस्तिष्क-पिंड ओर ज्ञान-तन्तुओके बिना बुद्धि अथया 
बिचा? जैसे गुणोंका अस्तित्व ही नहीं रह सकता | वनस्पति बढती है 
और अनत जडदवव्य जगतमे निरन्तर उदयन होते रहते है, तो क्या इन 
सब स्थानोंपर भी मस्विष्क-पिण्ड या ज्ञान-तन्तु विद्यमान रहते हैं ? 
चहाँ जैसे मश्तिष्क-पिण्डकी और ज्ञानतन्तुओंकी आजरश्यकता नहीं रहती, 
उसी प्रकार बुद्धि अथवा विचारकी मी आवश्यकता नहीं रहती । 


विचारमे कोई गलती हुई या ध्यान इधर-उधर बँट गया, लो अव्प- 
बस्था होकर सारा मामठझा गड़बडमे पड जाता है। यदि विचारमे कोई 
गहनी न हो तथा चित्त सात्रधान हो, तो गड़बडी या अव्यवस्था हो 


अनीष्व रयाद जद 
नहीं सकती । इस कथनका अर्थ जॉँचकर देखनेसे यह आसानीसे 
समझमें आ ज|यगा कि ईश्वर-सिद्धिके लिये दिया जानेवाला पहल प्रमाण 
किस प्रकार गछत है । रसोई बिगढ़ गई, क्योंकि उधर ध्यान नहीं या, 
अथवा उसका ज्ञान नहीं था। यहाँ जो बिगाड अथवा अव्यकक्‍्था पैदा 
हुई है, वह वह नहीं हे, जिसे विज्ञानकी दृष्टिमे अव्यबस्था कहते है। 
उस गडबड़ी अथवा अवभध्यव्स्थाका अर्थ है मनुष्यके लिये अनभीट् 
स्थिति । विज्ञानकी दृष्टिसे बिगड़ी हुई रसोईमे तत्तततः कुछ भी अब्यवस्था 
नहीं रहती । कार्य-कारण-भावके अबाधित नियमसे ही रसोई बिगड़ 
जाती है। वह अव्यवस्था भी एक प्रकारकी व्यवस्था ही है। व्यवस्था 
अथया नियमबद्गता जगतका स्वभाव है। वह कोई ऊपरसे छादा हुआ 
शर्म नहीं है। वह धर्म यदि वस्तुमे नहीं रहेगा, तो कहना होगा कि 
चरतु ही नहीं है | 

(२ ) ईधरविषथक दूसरा प्रमाण यह है कि प्रेरणाके लिये प्रेरककी 
आवश्यकता रहती है | जगतम, अणु-रेणुमे सत्र कही गा >खाई देती 
है। उस गतिको प्रथमतः जिसने प्रचलित किया है, वही ईश्वर है। 
सारथी जिस प्रकार घोडोंकी हाँकत। है, उसी प्रकार देव मूल द्रष्योंको 
चाल्ना दिया करता है। 

यह प्रमाण भी बिचारकी कसौटीपर ठीक उतरनेवाला नहीं 
है। प्रत्येक गतिको स्॒तन्त्र ग्रेरककी आवश्यकता नही होती। इसके दो 
कारण हैं | एक कारण तो यह है कि प्रत्येक बस्तुमें स्वर्य गति करनेकी 
शक्ति रहती है और दूसरा कारण यह है कि एक व तु दूसरी वस्तु 
गतिके डिये कारण बनती है। अतः सतन्त्र ग्रेरककी आवश्यकता नहीं 
है। रेल्गाडीके डिब्बे जब एकके पीछे एक ढरकते जाते हैं, तब एक 
डि-्बा दूसरेगर ढरकता है और दूसरा तीसरेपर । जगत्‌की गतियोंका 
कार्य-कारण-भाव इसी प्रकारका होता है | कुछ लोग यह कहते हैं कि 


कक जरदाद 
जिसन मल द्रब्योको प्रथमंतः गति दी, वही परमेश्वर है। ' प्रथमत, ” 
यह काल-मर्यादा ही गठत है। विश्वके लिये “आरम्म” नामकी कोई 
वस्तु ही नहीं है। विश्व तो अनादि परमरासे चछ्ता आया है। बह प्रति- 
क्षण बदल्ता है। कमी बदलता नहीं था अथव। तब पूर्ण स्थिरता थी, ऐसी 
कत्पना तर्ककी इश्सि दूषित है। 


(३ ) उद्देश, संकल्य अथवा हेंतु यह तीसरा प्रमाग हैं। उद्देश 
( 900१० ) के बिना जगतमे कोई भी बात नहीं हो सकती। प्रत्येक 
बात किसी खास उद्देशसे ही होती है । अत, यह उद्देश जिसके मनमे 
है बढ़ी इश्वर है | जहाँ पानी न हो, वहाँ वनस्पति उत्पन्न नही होती | 
प्राणी और पानीके स-बन्धकी योजना भी किसी ढेतुसे ही की गई 
प्रतीत होती है । हृदयके भीतर रुधिरके प्रशहकी ऐसी ही व्यवस्था है | 
रक्त शुद्ध होकर शरीरमे फिरे, शरीरके लिये आवश्यक पीषक हव्योंका 
प्रवन्ध करे और विकार उत्पन्न होते ही फिर शुद्ध होनेके लिये रक्त लोट 
आये, यह व्यवस्था बिना किसी हेतुके सम्भव नहीं है। प्राणियोंकी अन्नकी 
आवश्यकता होनेसे अन्न उत्पन होता है। वह अन्न दीख सके, 
इसलिये प्राणियोंको आँखे मिली | आँखे न मिली होतीं, तो अबकी 
खोज करनेमे बाधाय उत्पन्न होती तथा प्राणियोंका विन|श ही हो गया 
होता । अत ऐसा मानना पड़ता है कि आँखोंकी योजना विशेष हेतुसे 
हुई है । यह भी कहा जा सकता है कि शरीरके प्रत्येक भागकी रचना 
भी विशेष हेतुसे हुई है | शरीर-रचनाकी जो बात है, वही विश्व- 
रचनाकी है । 


इस युक्तिका खण्डन बहुत आप्तानीस किया जा सकता है। उद्देश 
अथवा हेतु अंतःकरणका धमम है। उद्देशका अर्थ है #च्छा | अमुक एक 
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बात अमुक व्यक्तिके लिये अमुक रीतिसे हो जाय, ऐसी इच्छाका अर्थ ही 
है उद्देश्य । यदि यह कहा जाय कि ईश्वरकों भी इच्छा है, तो इसको 
मतल्त्र यह हुआ कि ईश्वर मी अतृत्त और अपूर्ण है। तब तो यह 
मानना होगा कि वह इंश्वर नहीं अनीश्वर है इच्छा, उस कलतुकी होती 
है, जो अपने पास न हो और वह इच्छा तभी एर्ण होती 
है, जब वह दूसरी वस्तु मिल जाय | ऐसी अवस्थामें यह कहना होगा 
कि बह वस्तु जिसकी इंश्वरको इच्छा है, वद उसकी पूरी तरह अधीन 
नहीं है और उस बसें कोई ऐसी बात है, जो ईश्वरके पास नही है ॥ 
इससे यह सिद्ध हुआ कि ईश्वर पूरी तरह समर्थ नहीं है। हमारे मनमे 
अन या भोगकी इच्छा होती है। इसका अर्थ यह है कि अपने 
पास अन्न तथा भोगका पहले अभाव रहता है और वह अभ,व अन्न तथा 
भोग्य कस्तुसे दूर किया जाता है। अन्न तथा मोग्य पदार्थ हमसे भिन्न 
है और जो शक्ति अपने भीतर नहीं है, वह उनमे दे । अत एवं हमारे 
मनमे अन्न और भोग्य पदार्थकी वासना रहा करती है। ईश्वरमे भी 
यदि इच्छा है, तो यह मानना पड़ेगा कि वह अशत. असम दे । यदि 
उसमें इच्छा नहीं है, तो कहना चाहिये कि उसमे सकल्‍्प, उद्देश अथवा 
हेतु भी नहीं है। 


ऐसा कहनेका कोई कारण नही है कि शरीर और जगत्‌मे जो 
व्यवस्था एवं सगति ढै, उसके मूल संकल्य ही है | यह हम मान छेत 
है कि प्राणियों एवं मनुष्योंके जीवनमें एक प्रकारकी एकदेशी न्यवस्था 
और सुसगतिके लिये सकल्प कारण है, पएन्‍तु इससे इतना ही दिखाया 
जा सकता है कि विश्व-चनामे कार्य-कारण-भाव वियमान है । 
व्यवस्थास अभिप्राय है, अमीड स्थिति | अमीश्ता का अभिलावा 
मनुष्यकी आकश्यकतापर निर्मर है। जगतकी रचना मनुष्य तथा 
द् 
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प्राणियोंके लिये अभीष् दे, एसा बिलवुरू नहीं कह्दा जा सकता। भ्पाभ 
एवं भूस्तों और जीव-जातियोंके जीवनोंका इतिहास देखें, तो यह 
अच्छी तरह समझमें आ जाता है कि अनन्त जीव-जातियोंको 
इस जगतके सम्राममें नष्ट होना पडता है। अनन्त आपत्तिया 
और घोर यातनाओंकी ज्वालाओंमे भस्म होना पड़ता है । 
जीव-जातियोंके संहारका अनुपात उनके जीवित रहनेके अनुपातकी 
अपेक्षा अनन्त गुना अधिक है । विश्रकी परस्परविरोधी शक्तियोंकी 
रस्साकसीमें जैसे-तेसे टिकाव रखकर ही जीव-जाति रह रहीं 
है। व्यवस्था और सगतिका अर्थ उसके लिये क्‍या द्वेः अत एवं 
प्राचीन तत्वेत्ता ससारको असार और दुःखका बाजार कहते हैं। स्वर 
और मोक्ष यदि होगा, तो वह कल्पनामे ही है । दुःखोंके सागरम 
सुखोंका अस्तित्व कितना डै ? मनुष्य प्रतिरोध करता करता कहीं 
उँधलेसे दूर दीखनेवाले प्रगतिके क्षितिजको अभी हाल्में ही देखने 
लगा है। ऐसी अस्पष्ट-ससी आशा उसके भीतर उत्पन्न हो रही है कि 
इस जीवनको सुन्दर एवं मनोहर बनाया जा सकता है। अव्यव्स्थासे 
व्यवस्थाकी ओर एवं विसगतिसे सुसगतिकी ओर वह जा रहा है 
उसमें भी वह हजारों बार अपनी राहसे भठक जाता है 
और बहुत ही कम सरल मागपर निर्मिन्न चछ पाता है । उसका 
यह मार्ग अनेक घुमाबों, बाधाओं ओर घने जगछोंमेसे होकर जाता है। 
फिर भी निराशाका कोई कारण नहीं है। मनुष्य बराबर और निरन्तर 
प्रगतिकी ओर अग्रसः हो रहा है | इसका यह अर्थ नहीं है कि जगतम 
कोई व्यवस्था और सगति है। जगउ्मे जो व्यवस्था और संगति हैं, 
यह तार्किक किंबा शाल्ब्ीय कार्य-कारणभाव सरीखी या गणित झाख जैसी 
है। उसका उदेश तथा सकल्पसे कोई सम्बन्ध नहीं है। उसे देवर 
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उद्देश और सकल्पएका अनुमान नहीं किया जा सकता। उद्देश और 
सकत्पके अभावका ही अनुमान होता है, क्‍योंकि वह व्यवस्था एव 
सगति यान्त्रिक तथा मौतिक है | प्राणियों और वनस्पतियोंके शरीरम जो 
योजना है, वह उन्हीं थान्त्रिक एवं भौतिक नियमोंका परिषाक है| उन 
भौतिक और यान्त्रिक नियमोंक्रे लिये ईश्वरकी आवश्यकता नहीं हे। 
इतना ही नहीं, वे नियम ही ईश्वरंक न होनेको सिद्ध करते हैं। 


सूग्भमें ऐसे सेकड़ों प्राणी मिलते है, जिनकी रचना ही उनके 
बिनाशका कारण बन जाती हैं। शरीर-रचना परिस्थितिके लिये पूरी 
तरह अनुकूल होती, तो भयकर रोगों ओर कीठअणुओंके आक्रमणसे 
उनका शरीर नष्ट न हुंआ होता। प्लेग, हैजा, क्षय, कैंसर इत्यादि 
रोगोंके प्राणथततक आधात सहन करके उत्तीर्ण होनेबाले शरीर कितने 
थोड़े हैं। झरीरकी रचनाकों ईश्वरका संकल्प माननेकी अपेक्षा इसके 
प्रमाण अधिक हैं कि वह उसके सकल्पका परिणाम नहीं है। 

(४ ) चौथा प्रमाण यह है कि जो कुछ अपनेको दिखता है, इन्द्रियोंको 
पता चछता है, बुद्धिको माछ्म होता है अथवा कल्पनाका विषय बनता 
है, वह सब देखनेवालेयर निर्भर रहता है। प्रत्येक ज्ञेय बस्तुका अस्तित्व 
ज्ञताके अधीन है ज्ञाता न रहे, तो ज्ञेय केसे रहेगा ? ज्ञाता है अतएब 
ज्ेय है। घोड़ा सफेद है, --ऐसा हम कहते है । धोड़ेके सब गुण-घर्म 
हमारे देखनेपर ही अवलबित हैं। यदि हमारी आँख ही न हो, तो 
पोड़ेको * सफेद ' कैसे कहा जा सकता है * आँख और स्परी इच्द्रिय 
न रहे, तो घोडा ऊँचा है, यह कैसे कहा जा सकता है ? हमारी 
4 इन्द्रियाँ हैं? यह भी हमारे अनुभवसे ही सिद्ध होता द्वे। यदि उनका 
अनुभत् न रहे, तो ' इद्धियाँ है ? यद् कैसे कहा जा सकता है ? यही 
अक्सथा समस्त्र विश्वकी है । हम कहा करते है कि सारा प्राणी-सम्तुदाय 


डंडे अआरइयाए 


जब सो जाता है, तब भी यह विश्व रहन। है। अर्थात जब्र हममेंसे कोई 
भी विश्वका अनुभव नहीं करता, तब भी वह रहता ही है । परंतु * तब 
बह रहता है ! ऐसा जिस प्रकारके विश्वके बारेमें हम कड़ते है, उसके 
सारे गुण-धर्म ज्ञाताके अनुभवपर आश्रित हैं। फलछतः हममेंसे कोई भी 
जब उसका अनुभव नहीं लेता, तब उसका अनुभत्र जिसे है, उसकी 
प्रतीति किंवा भान जिसे है, ऐसा कोई न कोई उस समय अबश्य होता 
है। बस, वही इंश्वर है । सारे जीत्र जिस समय विश्वका अनुभव 
नहीं लेते, उस समय जो विश्वका अनुभव लेता है ओर जिसके अनुभवपर 
विश्व निर्भर रहता है ऐसा जो पुरुष है, वही पुरुषोक्तम एवं परमेश्वर है । 


इस युक्तित्ादका उत्तर सरल है।पहले तो यही सत्य नहीं है 
कि कोई वल्तु उस वस्तुके ज्ञानयर आश्रित रहती है । इसके विपरीत यह 
कइना चाहिये कि ज्ञान वस्‍्तुपर आश्रित ढ्वै | बड़ वस्तु सत्य है, जिसे 
कोई भी न जानता हो और फिर भी वह बनी रहे। वस्तुका अस्तित्व 
दूसरेकी जानकारीपर आश्रित है, ऐसा कहनेका अथ यह हुआ कि 
वह वस्तु सत्य नहीं है, प्रत्युत केव्ठ भास है। जो वस्तु केवल उसी 
अवस्थामें रहती है, जब कि उसकी जानकारी हो और जब जानकारी 
न हो, तब नही रहती, तो वह काल्पनिक ही होती है, सत्य नहीं 
होती। किसी भी सत्य वस्तुक अस्तिश्वके लिये जानकारीकी आवश्यकता नहीं 
रहती। ' जानकारी ! तो उस वस्तुके अस्तित्वका प्रमाण है। प्रमाणपर वस्त॒का 
अस्तिव निभ नही करता।घुओं अग्रिका प्रमाण है। इससे यह कभी नही 
सिद्ध होता कि घुओं न रहे, तो अभ्निकरा अस्तित्व मी नष्ट हो जाता है। मेरे 
सामने दीखनेबाला पर्वत मेरी जानकारीरे कारण अस्ति-वमे नहीं आया। 
मेरी जानकारी उसका कारण नहीं है। वह पहले रहता है और 
उसका अनुभव वादमें होता है | दस्तु पहले रहती है और अनुमष पीछे 
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होता है । अनुभवके कारण वस्तु अस्ति्वमे नहीं आती। सारे विश्वके 
सम्बन्धम यही बात है। इस विश्वका अनुभव लेनेवाल्य कोई न भी रहे तो 
भी विश्व रहेगा । अत उसका अनुभव लेनेबाला पःमेश्वर न भी रहे, तो 
भी उसके अस्निसको कोई धक्का नहीं पहुँचेगा। जिस समय मैं अपने 
घरका अनुभव नहीं करता, उस समय मेरे घरका कुछ नहीं बिगड़ता और 
केबल अनुमवसे उसमें कुछ अन्तर भी नहीं आता। अनुभव चरनुपर निर्भर 
रहता है | ज्ञानका इस्तु कारण है। वस्ठुका ज्ञान कारण नहीं है | 





(५ ) कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा अनुमान किये विना नहीं रहा 
जाता कि जगतमे जो मोहक, मगल्मय, अमर्पाद एवं विस्ममजनक 
सौन्दर्य निरन्तर प्रतीत होता रहता है, उसके मूलमें विशाल, विशुद्ध, 
रुचिर, अगाघ एवं अनन्त-कछा-विद्यसिनी प्रतिभमाका रहना आवश्यक 
है । ऐसा विश्वास होता है कि जगतके महान्‌ कवि, चित्रविशारद, 
शिल्पचतुर एवं विविधकलकुशल मानवॉकी कह्पना-शक्तिको एव 
प्रतिभाको स्का देनेशछी विश्वव्यापिनी देवी प्रतिमा अवश्य है। इस 
प्रतिमाने जो कुछ निर्माण किया हैं, उसका यदि कोई मानव अत्यत 
अंत्प मात्ञामे भी अनुक्रण करे, तो वद्र सारी मानव-जातिमें कछा- 
कुशल द्वोनेकी श्रेष्ठ पदवीको प्राप्त हो जाता है। उस दैवी प्रतिभाके 
चैतन्य-सागाके एक छोटेसे भी कणका प्रसाद किसी मानवकों मिल 
जाता है, तो वह मानव-जातिमे ससारव्यापी कीतिको प्राप्त कर छेता 
है । हम जिते कुरूप, निन्‍्ध, त्याज्य, घृणासद अथवा अमगछ मनते हैं, 
जिसके कारण हमे विषाद एवं दु.,खका ही अनुभव होता है और जिसको 
देखकर भारी डर पैदा होता है, बढ मी उल् अतत्कारज्ण परिस्थितिका 
ही अंश है, एसा साहित्पिक प्रतिमाकों दिखाई देता है। जीवन 
अथवा जगवका ऐसा कौन-सा हीन, कुरूप एवं विरूप माग है, जिसे 


«५ जकवाद 
कराने रमणीय नहीं बनाया है ? ससार अथवा विश्वका ऐसा कौन-सा 
प्रसग है, जो सएस कछाके लिये विसगत है * कहते हैं कि तख्वेत्ता झेय 
और अज्लेय सभी ग्रकारकी वस्तुओंका चिन्तन करते हैं। ऐसा मी कहते 
कि तत्तज्ञान स्वव्यापी है । परंतु तख्तज्ञान जिन जिन तत्लोंका मनन 
करता है, वे सब कछात्मक बुद्धिके गोचर होते हैं। कलात्मक बुद्धिका 
विषय अखिल विश्व है । अखिल विश्व यदि कछामय है, तो यह अलोकिक 
कलामय बिज्वकी कृति जिसकी प्रतिमाका विलास है, वह कोई न कोई 
अवश्य होगा | वह जो भी कोई है, सचमुच अचिन्त्य एवं अप्रमेय अनन्त 
कल्याण गुणोंका आधार है। 


यह सौन्दर्यमूलक ईश्वर-विषयक अनुमान भी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं 
कहा जा सकता कि वस्तुत यह विश्व केबछ सौन्दर्य रूप दै। यदि वह बैसा 
है,तो भी उस सौन्दर्यक्षी रचना किसी विचारमय एव प्रतिमा- 
सम्पन्न शक्तिनें की है, ऐसा माननेका भी कोई आधार नहीं 
है। विश्वमें सुन्दरता है या कुरूपता, यह तो उस मानव-प्रार्णी- 
के अनुभवपर निर्भर है, जो विश्वका भोग भोगता है। मनुष्यों दोनों 
ई प्रकारका अनुभव ग्राप्त होता है। अनेक संजनोंका कहना है कि 
यह विध दुःखेंसे भरा हुआ है। ससारको असार और दु.खोंकी खान 
बतानेबाले तत्तवेत्ताओंकी और कब्ियोंकी कमी नहीं है | बुद्ध, कपिल, 
कणाद, व्यास इत्यादि महान्‌ ज्ञानी, अनुभवी और मानव-जातिका पथ 
प्रदशन करनेवाले यही कह गये हैं । इसके विपरीत भी कुछने प्रतिपादन 
किया है। इन दोनों पक्षोंके कथनका सार यह है. कि जगतके सीन्दर्य 
तथा आनन्दका अथवा कुरूपता तथा दुःखका अनुभव परिस्यितिपर तथा 
प्रझानोंपर निर्भर है। जब मनुष्यकी सामाजिक परिस्थिति त्रिमद़ी रहती 
है ओर जब समाजमें विषमता तथा अनिश्चित शासनका आजफ़ गरम 
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रहता है, तब जीवन एवं विश्व कुरूप, दुःखभय तथा बन्धनरूप प्रतीत 
होता है और तब्र उससे छुटकारा पाना ही परम पुरुषार्थ प्रतीत होता 
है | जत्र समाजमे व्यवस्था और सत्रकी प्रगति तथा योग-झमकी 
समावना उत्पन्न होती है, तब ससारमें कुछ सार ओर रसमयता प्रतीत 
होने व्मती है। जीवनमे अभ्युदय तथा मृत्युके बाद निःश्रेयसकी आशा 
एवं अपेक्षा उत्पन्न होती है। इसीलिये सौन्दर्यका अँनुभत परिस्यितिकी 
अप्रेक्षा रखता है। अतः: निएपेक्षमावसे यह नहीं कहा जा सकता कि 
किश्व बस्तुत; सौन्दर्यमय ही है। मनुष्यकी परिस्थितियोंके विचारकों यदि 
हम एक ओर रण दे, तो यही सिद्ध होगा कि विश्व सुंदर भी नहीं और 
कुमूप भी नहीं। मनुष्योंकी भावनात्मक अनुभूति तथा विश्वकी परिस्थिति 
इन दो बत्तुओंकी तुल्नामे सोन्दर्य अथवा कुरूपताका निणेय किया जा 
सकता है| सौन्दर्य न तो केवल वस्तुनिष्ठ है. और न केवल आत्मनिष्ठ 
ही । भोक्ता आत्मा एवं भोग्य विश्व, इनकी परस्पर द्वोनेद्नटी क्रिया- 
प्रतिक्रियामें ही सौन्‍्दर्यकी अथवा असौन्दर्यकी सिद्धि होती है। 


मान लीजिए कि विश्व सुन्दर ही है। तो भी यह मन लेनेसे यह 
अनुमान तो नहीं निकल सकता कि सोन्दर्यका निर्माण करनेबाली एक 
प्रतिभा शक्ति अवश्य होनी चाहिये। सौन्दर्य तो विश्वक्ला स्वभाव है 
वह स्वभाव दाइवत है। यह माननेका कोई कारण नहीं है कि उसका 
किसीने निर्माण किया है| बैसा यदि मान ले, तो इसका अर्थ यह हुआ 
कि उस सौन्दर्यकी उत्पत्तिसे पूर्व विश्व कुरूप था। इसके लिये प्रमाण 
क्या है कि विश्व कुरूप ही या ! दूसरी बात यह है कि जिसने सुन्दर 
विश्र अबका विख-सौन्दयका निर्माण किया, वह स्वयं सुर्दर है या 
नहीं * यदि बह सुन्दर हैं, जेंखा कि सभी; ईकामर कहते हैं, तो 
उसका यह अनसत सौन्दर्य किससे निर्माण किया है ! ईशटका सौन्दमे 


<८ जअश्याद 
जिसने निर्माण किया, उसका सौन्दर्य किसने निर्माण किया ? इस 
प्रकारके प्रश्नोंकी श्रुखला कभी भी समाप्त न होगी। अत' कहना 
होगा कि ईश्वरका सौन्दर्य स्वाभाविक है ओर उसका किसीन निर्माण 
नहीं किया है। ऐसी अवस्थामें यदि हम कहे कि विश्वका सौन्दर्य भी 
स्वामाकिकि है ओर उसका भी क्सीने निर्माण नहीं किया है, तो 
इस तर्कम आँच कहाँ आती है ? विश्नकर्ता इंश्वर सुन्दर नहीं है, 
ऐसा कहें तो फिर वस्तुमात्र सुन्दर है, ऐसा जो मुख्य सिद्धान्त 
है वह मिध्या हो जायगा। उस सिद्धान्तके मिध्या सिद्ध हो जाने- 
पर यदि कहा जाय कि कुछ वस्तुएँ सुन्दर ओर कुछ अखुन्दर है, तो यह 
भी कइन। होगा कि असुन्दर वस्तुएँ इश्वरकी बनाई हुई नहीं है। सौरी 
वस्नुएँ इंश्वरने निर्माण की हैं,--ऐसा यदि कहे, तो ईश्वर भी एक वस्तु 
दोनेके नाते किसी अन्यद्वाए निित हुआ मानना पड़ेगा । बसा माने, 
तो निर्माताओंकी उस परम्पराका कहीं भी और कभी अन्त नहीं 
ड्ोगा । उसकी अपेक्षा यह मानना ही अधिक युक्तिसगत होगा कि 
विश्वका अथवा वस्नुमात्रका निर्माण किसीने भी नहीं किया है। 


(६ ) सब मनुष्योंके लिये अथवा सत्र जीवोंके लिये नीति-अनीति, 
सत्कर्म-दृष्क्म और थुम-अशुभ आचरणोंके नियम बनानेग्रल्म और 
उसके अनुसार फैसला करनेवाल्य, सबसे बड़ा, प्रमादएद्धित, न्‍्यायकर्ता 
और न्यायाधीश इस जगतमे अवश्य है। वह यदि न हो तो सारे नेतिक 
आचार और शुभाशुभ अयव्रा मगछ-अमगल आदिका विचार निराधार 
सिद्ध हो जाता है। मनुष्य तो प्रमादशील और पक्षयाती है। यदि 
नीतिका कोई प्रमादरह्वित एव पक्षग्रतरह्वित व्यापक अधिष्ठान न माने, 
तो नीतिकी व्यधत्थाके अभाषमें इस जगतमें सवेष्छाचारिता और अपराध 
बढ़ जायेंगे, जिससे ससार नष्ट हो जायगा। विवेक, विचार एवं साधुल- 
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का निर्णय करनेबाला प्रमाण न मिल्नेसे इस विज्वमें दुश्ता ओर दुर्ज- 

नताकी ही क्र, कठोर एवं भयानक सत्ता निर्याध बनी रहेगी। परन्नु 
मनुष्य प्राणी यह समझकर काम करते हैं कि इस जगतमें साधुल- 
का स्थान सत्रसे ऊपर है। मनुष्यके हृदयकों कहींसे यह आज्वासन मिरा 
हुआ है कि अन्तमे सत्यकी ही जीत होती है और असत्यकी हार होती है। 
यही कारण है कि बडेसे बड़े प्रत्ठेभनोंकी छात्र मारकर दुःखों ओर 
आपत्तियोंकी मीषण ज्ञालमे अनन्त वेदना ओर मृत्युके अनन्त सहारोंमें री 
हिमाल्यकी भें|ति अचछ पैये और आकाशकी माँति गमीर हृदयवाले 
अनेक सज्जन अपना सघर्ष जारी रखते है। यह घैथे और गमीरता 
नैतिक श्रद्वासे प्राप्त होती है । उस अमर श्रद्धाका जो उद्गम स्थान है, 
वही अमृतरूप मगलूमूर्ति प्रभु है। किये हुए सत्कर्मोंका फल कमी न 
कभी प्राप्त कानेबात्ण एवं दृष्कर्मोंका दण्ड देनेबाला इस बिख़में कोई 
न कोई अवश्य है | इसी तरह इस बातका निश्चय करनेवाडी कोई न 
कोई चेतन शक्ति अबस्य है कि यह अच्छा काम है,--यह बुरा। 
अन्यथा मनुष्यकों यद कैसे पता चले कि उसे पुण्य क्यों करना चाहिये 
और पाप क्यों नहीं श इसी प्रकार मनुष्पको यह निश्चित रूपसे कौन 
वतायेगा कि यह काम सत्कमे द्वैं और यह दुष्कर्म । प्रत्येक मनुष्यके 
हदयमे सत्कमका अगीकार और असत्कमंका त्याग कानेकी एक 
निश्चयत्मक मावदा निरन्तर वनी रहती है । यह निश्चयात्मक भावना 
मनुष्पके अवीन नहीं है।इस भावनाका बन्धन मकु्यने खयें अपने 
लिये नब्यार नहीं किया है | वह बन्धचन उसपर उसकी बुद्धि एव 
अन्तःकरणपर किसीने सद्राके लिये डाल दिया है। जिसने यह काम 
किया है. उसीको परमेश्वर कहते हैं। की सबका बन्धु दै'। सारे नेतिक 
सम्बन्ध जिसने निर्माण किये हैं, ऐसा वह सबका सक्‍से लिकटका 


ही अश्वकद 
सम्बन्धी है । इसी लिये वह सबका पिता, माता तथा मित्र है। बह 
सबकी आत्मक्ो मीतरसे नैतिक प्रेरणा देता है, अतरव बही परमात्मा है 8 


यह नीतिमूलक इंश्वरसम्ब घी अनुमान भी मिथ्या है । इसमें 
इंश्वाको दो बातोंके लिये माना गया है। एक नीतिके नियम निर्धारित 
करनेके लिये और दूसरे नीतिका फल देनेके लिये। इन दोनों बातोंसे 
इश्वरकी सिद्धि नहीं हो सकती | नीतिके नियमोंका निर्धारण तो मनु- 
ध्पने ही किया है। व्यवह्दरकों ठीकसे चछानेके लिये नीति अथवा 
सठाचारके नियम बनाये गये हैं | नीतिके नियमोंके अभावमे मनुष्योंका 
वैयक्तिक तथा सर्वजनिक जीवन पूणेते असफल, निष्फल्ठ और अनिष्ट- 
कर हो जाता है। ऐसी प्रतीति मनुष्यको निरन्तर होती रहती है। 
अच्छा प्रकाश, स्वच्छ हवा, निर्मेल पानी एवं पौशिक अन्नकी मन्क्योंको 
जैसी आवश्यकता रहती है और तत्संबधी नियमोंकों उसे जैसे जानना 
पड़ता है, वैसे ही सदांचरण ओर दुराच(णमे विवेक करना भी मनुष्यके 
लिये आवश्यक है। भौतिक वस्तुओंका कार्य-कारण-भाव जैसे अनुभव 
ओर बुद्विद्वारा निश्चित किया जाता हैं, उसी प्रका आचरणका काये- 
कारण-भाव मी मनुष्य बड़े प्रयक्लके बाद अनुभव और बुद्धिकी सह्ायतासे 
निश्चित कर सकता है। विद्रोह और हिसाका दुष्परिणाम इसी जगतमें 
अनुभव होता है। यह प्रतिदिनका अनुभव है कि परस्पर सहकार्य, 
सहानुभूति, एवं प्रेममी सहायतासे जीवनमे अ्रेयकी प्राप्ति होती है ॥ 
यह क्तानेके लिये ईशरकी आवश्पकता नहीं है कि सारे व्यवहारोंमि 
यदि असत्यका बोल्याल दो जाय, तो सह्य व्यवहार मिट्टीमें मिल जायगा। 
यह बतानेरे लिये कि सभीके जीवन और धनकी सुरक्षा नीतिपर ही 


आधारित है--दिज्य दृष्टि, दिव्य श्रद्धा किंगा दिव्य प्रेरणाकी क्या 
आवश्यकता है ? 


शमी शयशबाप शि 

इसपर यह आक्षेप किया जा सकता है कि नीति और अनीतिविषयक 
श्रद्धामें ऐसा विचार कई बार नहीं रहता । आँखोंसे जैसे यह माद्धम होः 
जाता है, कि फूल सुन्दर है, वेसे ही निर्विकार मनसे सत्‌ और असत्‌ 
आचरण मी माद्म हो जाता है। उसके लिये वैयक्तिक एवं सार्वजनिक 
आचरणके कार्य-कारण-भावके विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। इसका 
उतर यही है कि बचपनसे प्राप्त शिक्षण और निरन्तर जारी रहनेवाले 
व्यवहार तथा अनुभवके सस्कारसे यह सदसदृविवेक किया जा सकता 
है। नेतिक श्रद्धा मनुष्यको बडे प्रयत्नसे प्राप्त हुई है । नीति और अनीति 
केबल कोरे मनसे समझमे आनेवाली वस्तु नहीं है। कोरा नितिकार 
मन भी इस दुनियामें दुरूम है। यही नहीं, किसीका मी मन वैसा 
निर्मल नहीं रहता । अपने बड़े बूढोंके परिवार और सामाजिक व्यवहार, 
सामाजिक सह्कार एवं घार्मिक आचारसे घिरे हुए वाताकणमें महुष्य 
जन्म छेता है। उनसे वह विशेष भाषा, विशेष विचार तथा विशेष 
अभिरचि आदिके साथ साथ सब तरहके चाढ-चलनके नियम भी 
सीखना है। नेतिक आचार भी वह इसी तरह सीखता है। नेतिक 
नियमोंका पालन समाजका प्रत्येक व्यक्ति मनसे करे और कोई उसका 
उछघन न करे,--इसी विचारसे सामाजिक तथा धार्मिक सस्यायें निरंतर 
यह भावना बनानेका प्रयत्न करती रहती हैं कि उन नेतिक नियमोंके 
मूलमे ईस़र अथवा अलोकिक नियन्त्रण शक्ति है। इन्हीं प्रमत्नोंके, 
कारण नेतिक श्रद्वाकी जड़े गहरी होती रहती हैं । यह श्रद्वा इतनी 
इढ़ होती है कि मनुष्यको यह तक समझमे नहीं आता कि बह श्रद्धा 
मूलभूत नहीं है और न वह जन्मसे प्राप्त द्ोती डै, प्रशुत उसका 
भी कोई कारण एवं इतिहास है।- अपनेको ऐसा प्रतीत होते ठगता 
है कि सत्‌ और असतको समझनेके लिये केवल निर्नरिकार अंतःक्णकरि 
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ही साक्षी पर्याप्त है। परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। नीतिका स्वरूप 
और उसके नियम सत्र जगह एकपे और नित्य नहीं है। नतिक श्रद्धाका 
सरूप सतके अउःकाणम समान नहीं रहता। मिन्न भिन्न सामाजिक 
परिस्वितियोंमें नेतिक श्रद्धाका स्ररूप भी बदलता रहता है। नेतिक 


आधचारोंका बडा तम्बा चौड़ा इतिहास है। नेतिक कल्पना सत्र 
समरयोमे, सब तरहके समाजोंमे एक-सी नहीं रहती । सारे मानबोंकी 
सीति-सम्बन्धी कन्यनाएँ सब समयोमे, सत्र देशोंमे, एक-सी ही 
रही होतीं, तो यद कद जा राकता थ। कि वे ईख़रप्रदत्त है और 
मलुष्यनिर्मित नहीं हैं। यशेमे पशुओंकी हिंसा काना बेदिक आयौंको 
भर्म प्रतीत होता था, कितु वही चार्वाक, जन और बौद्धोंको अधर्म और 
अनीतिमूलक ग्रतीत हुआ। सनातन धर्मी छोगोंको अत्यजोंका स्परी 
अल्न्त पातक एवं अमगढ प्रतीत होता है, किन्तु आजकलके सुधारकोंकी 
अस्पृश्यता ही अनीतिरूप णब पाप प्रतीत होती है। कोई गमय था, 
जब यज्ञेमि मनुष्यकी बलि देनेकी ग्रथा पत्रित्र मानी जाती थी। हिठ्लाके 
अनुयायी जर्मन छोग पहुदी, स्वाव, हिंदू, चीनी और मुमठ्मान स्त्यांदि 
जमन-भिन्न जातियोंकों हमेशाके लिये गुलामीमे रखना और जर्मनीके 
हिनके लिये जमेन-मिन्न मानत-जातिकी छठ खसोट करना और उनके 
साथ छल-कपट करना सदगण समझते थे | परन्तु सोवियत ममाजवादी 
इसीको दुर्गण समझते है औए सारे मानवोंको एवं मानव-जातियोंको 
समान सरूपकी सतत्नता प्राप्त कराना गदगुण रामझते है । हिटलाके 
ल्लेंगोंकों जो कार्य ईज्लापग्रेरित प्रतीत होता था, वही मास एवं छैनिनके 
अनुयायियोंकों अधर्म, गहित एवं राक्षसी प्रतीत होता था। ईइबरद्वारा 
ही यदि नीति-अनीतिका निर्माण हुआ होता, तो नेतिक »द्ध/मं इस 
प्रकारका अन्तर क्यों होता ! यदि वही नेतिक श्रद्धाका प्रेरक होता, 


अनीघथबरवबाद थक 


तो भिन्न मिन्न देश-काल तथा परिस्यिति और सामाजिक स्थितिमे नीति 
और अनीति भिन्न मिन्न नहीं होतीं। 


अब हम इस श्रद्धाके सम्बन्धमे विचार करेंगे कि नीतिका फल आज 
नहीं, तो कभी न कभी व्यक्तिको मिलेगा ही। यह श्रद्धा सारी मानव- 
जातिमे समान-रूपम नहीं पाई जाती । अनेक ज़ेगली ज/तियोंके 
धर्मोम पारलींकिक जीवनकी कल्पना नहीं है। इस लिये इस जन्ममे 
किये गये कर्मका फक इस जन्ममें नही, तो अगले जममे अवश्य 
मिलेगा.--ऐसी कोई श्रद्धा या विश्वास उन छोगोंमें नहीं है। जिन 
लोगोंम पाएझठीकिक जीवनकी कल्पना होती भी ढै, उनमें भी यह श्रद्धाः 
एक-सी नहीं होती | ईसाई और मुसज्मान अनेक जन्मोंकी परम्परा या 
अुखल्त नही मानते । उनके धर्मके अनुसार मनुष्य-ज-मक्रे बाद अन्तिम 
दिन आयेगा और उसी दिन बुछावा आयेगा । तब्र तक जीव उसी 
प्रकार मुग्घ अवस्थामे पड़े रहते है और फेसलेके दिन किये हुए कर्मोंके 
अनुसार स्रगे अथवा नरकमे मेज दिये जाते है । डिंदू धर्मके अनुसार 
जीव अनादि कारुसे विविध योनियोंमे गुजरते हुए खग या नरककीः 
यात्रा करते रदते है। जब कभी भाग्यवश ब्रह्मज्ञन हो जाता है, 
तब मुक्त हो जाते हैं। ईसाई धर्मके अनुसार और इस्लामके 
अनुसार जिन व्यक्तियोंकी जो जन्मसिद्ध परिख्विति प्राप्त 
होती है, वह उनके अपने किये कर्मोका फड नहीं है। अर्थात्‌ 
अपनी ज मसिद्ध परिस्थितिके लिये हम उत्तरदायी नहीं हैं । हिंदू धर्मके 
अनुस्तार सभी परिस्थितियाँ कर्मोंका फठ होती हैं । गय दो शतान्दियोंका 
मानव-इतिहास यदि हम देखें, तो पता चलेगा कि जो बड़े बड़े प्रयत्न 
असंध्य मनवोंने किये हैं, उनके मूलमे यह भावना बिलकुल नहीं थी कि 
८५ उनके किये कर्मोंका फल उन्हे कमी न कमी अवश्य मिलेगा । ” राष्ट्रीय 


९४ जवाद 
रशतत््य, प्रजातनत्र और समाजवाद आदि '्येयोंकी पूर्तिके लिये कितने 
व्यक्तियोंने कितनी अपरिमित आपत्तियाँ सहन की है और आज भी 
सहन कर रहे हैं । इसका पारठौकिक श्रद्धा अथवा नेतिक श्द्धासे कुछ 
भी सम्बन्ध नहीं हैं। असल्य व्यक्ति पिछले दो सो बरसोंसि इन ध्येयोंकी 
प्राप्तिके लिये दिन-रात प्रयत्न करते रहे है। उनमें ऐसी श्रद्धा नहीं 
रहती कि उन सत्कर्मोंका फल उन्हे खुदको ही प्राप्त होगा। नीतिकी 
जीत और अनीतिकी हार अनिवारयत अवश्य होती है,--ऐसा काय-का- 
रण-भाव बहुतोंके विचाग्मे नहीं द्वोता, तो भी वे टोग नीतिपूेक व्यवहार 
ऋरते हैं और अनीतिका परित्याग करते है। निर्धारित सत्कर्मोंके 
विजयकी और असत्कर्मोके पराजयकी उत्कट इच्छाका रहना आवश्यक 
होता है। ताप्पथ यह है कि, यद्द सारे मनुष्योका दृढ विश्वासद्दै कि 
व्यक्तिको अपने क्मोंका फल मिलता है | ऐसी अवस्थामे यह युक्तिवाद 
विवेचक बुद्धिके सामन टिक नहीं सकता कि कर्मफल देनेके लिये 
ईश्वरका अस्तिव आवध्यक है | 


कुछ छोगोंकी यह मान्यता है कि ईश्वर आत्माक्े अमरत्व और 
कर्म-फल-सिद्धात आहि कल्पनाओंक[ मानव-जीवनम कुछ महत्त्र है | 
भले ही सर्वक्ष, सर्वशक्तिमान, सर्वगुणसम्पन्न, परमकल्याणमय ईश्वर बुद्विसे 
सिद्ध दो या न हो, आतव्माका अमल भी तक एब बुद्धिको भले ही 
स्वीकार हो या न हो और यह बात भी भले ही प्रमाणोसे प्रमाणित हो 
या न हो कि व्यक्तिको कमी न कभी अपने कर्मोका फल भोगना 
ही पड़ता है; फिर भी इनकी मान्यताके बिना मनुष्य संसारम समाजको 
बनाये रखनेवाले कर्म या सत्कर्म बयके साथ कर नहीं सकता । इसलिये 
इन मा य्यताओंको स्वीकार करना ही चाहिये। मानव-मुद्धिसे परेकी इन 
मान्यताओंकी वास्‍्तविकताकी कम्पनासे ही मनृष्ययों अपने कर्म और 
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जीवनकी सार्थकता अनुभव होती है । यही इन कल्पनाओंका मूल्य है। 
इंश्वर, खरे, नरक, आत्मा, पारलीोकिक जीवन इत्यादि कल्पनाओंकी 
समाजकी धारण तथा ब्यवस्थाके लिये ही आवश्यकता है। 


इस कल्पनामें अनेक दोष है| पहला दोष यह है. कि ईश्वर्पर श्रद्धा 
और उसके सम्बन्धभे अमालकी भावना सरीखी अद्यैकिक एवं पार- 
लैकिक महक्तकी कल्पनाओंकी अपेक्षा स्वेथा भिन्न महत्तकी अर्थात्‌ 
केबल ऐहिक महत्त्त रखनेवाडी कल्पनाओंसे भी इतिहासमें बड़ी बडी 
घटनाएँ घटीं और घट रही है। कछा, विद्या, त्याग, झौये, पराक्रम 
इत्यादि मानवी गुणोंकों पराकाष्टा तक पहुँचानेका सामथ्य बुद्धिगम्य 
ऐहिक कल्पनाओंम है। फ्रेच राज्यक्रान्ति जिन लोगोंने की थी, उन्हे 
स्तन्त्रता, प्रजातत्र, एवं बधुत्व आदि सामाजिक भावनाओंसे ही 
तो प्रेरणा मिली थी । अमेरिकाके खतत्रता-युद्धमे प्रजातत्र एवं 
मानवके मूठभूत अधिकारोकी स्थापनाके ध्येय से ही वहॉके 
लोग छड़े थे । स्पेकेक असफल गृहनयुद्रमें प्रजातत्र मानव- 
अधिकार, आर्थिक गुठामीका नाश और समाजवाद आदि ध्येयोंसे 
ओरित होकर ही तो वीरोंने युद्ध भूमिमे अपने प्राण दे दिये थे ओर उसको 
अन्तर्राष्ट्रीय रूप भी प्राप्त हो गया था| यहाँ भारतमें फॉसीके तस्तेपर 
आल जानेबाले भगतसिह सरीखे छोग राष्ट्रीय स्वतत्रताके ध्येयसे प्रेरित 
होकर ही तो अपना उन्‍सग कर गये। जहाँ केवल जीवन और मरण- 
का ही प्रइन होता है, वहाँ अम्ल और ईजरसम्बन्धी भावनाओंकफी 
गन्ष तक न होते हुए भी साधारणसे साधारण व्यक्ति महानसे महान्‌ 
कार्य कर जाते हैं। सामाजिक मनोजिज्ञनकी यह साधारण-सी बात है । 
ईखर तथा अमातलपर जिन्हे रत्तीभर भी विश्वास नहीं है, ऐसे कड़े बडे 
चैज्ञनिक छोग भौतिक झात्रकी छान-बीनमें दिन-रात कठोर परिश्रम 
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करते रहते हैं। अन्वेषक लोग केव्ल- ज्ञानकी पिपांसासे, व्यवंसायकी 
प्रीतिस, आजीविकाका साधन मानकर अथवा समाजकी भलईसे प्रेरित 
होकर अपनी जानको खनरेमें डालकर भी साहसप्रण काबे किया करते 
हैं। माँ बच्चेके लिये जो कष्ट सहन करती है, कह खगे या ईखरकी 
ग्रातिके लिये नहीं होता | उसके प्राण बच्चेके ग्राणोंमें मिल-ले जाते है 
और उसकी भावना बच्चेके द्वितकों ही परमार्थ मानने लग जाती है ॥ 
बहुत कम ऐसे सामाजिक प्राणी है, जिन्हे अपनी व्यक्तिगत चिन्ता 
रहती है। सामाजिक क्रियाको व्यापक अहभावसे ही प्रेरणा मिल्ल करती 
है। समाजम उत्पन्न हुए मानत्रका अहभाव समाजके इतिहास 
अथवा युगके अनुसार सकुचित या व्यापक हुआ करता है। उसकी 
व्यापकताकी सीमा विशेष ऐतिहासिक घटनाचक्रपर निर्भर रहती है ॥ 
परिवारके हितक्े लिए निरन्तर श्रम करनेवाले लोग समाजके आरम्म- 
काछसे विद्यमान है। उन्हे यदि ईश्वर या अमरत्वकी प्रतीति हो जाय, तो. 
भी वे पखिरके लिये वैसा ही परिश्रम करेंगे। अपने समाज व जातिके. 
नियम, कानून तथा मर्यादाका बिना किसी पारलौकिक भयके 
अत,करणके विश्वासके साथ पालन करनेकी प्रवृत्ति जंगली छोगोंमे भी: 
पाई जाती है। धार्विक ध्येयके लिये यह करनेत्राले व्यक्तिको अपनी 
पवित्रता तथा पारलीकिक जीअनकी बहुत चिन्ता रहती है और उसीके 
लिये उसकी नीतिसन्बन्धी कल्यन्ना या धारणा होती है। उसकी यह 
भावना अत्यन्त स्वार्थपर्ण होती है । यह स्वार्थ एकदम बिकृत रहता है, 
क्योंकि उसका आधार केवल अ्रमेपृणे कल्पनाएँ ही होती है। समाजकी 
प्रगतिशील घरणा, समाज तथा मानवताका उत्कर्ष तथा राष्ट्रवाद इत्यादि 
ऐेहिक ध्येय, जिन्हें साधारण व्यक्तिकी बुद्धि भी स्वीकार करती है, संमाज- 
पर ही निर्भर है, व्यक्तिपर नहीं | इनमे व्यक्तिगत सिद्धि गौण हो जाती: 
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है । इनमे वह व्यापक ध्येय समा जाता है, जिसमे न केक्ल वर्तमान, 
किन्तु मांबी सनन्‍्ततिका हित, समाजकी म्थिरता और उसका कल्याण 
समाया रहता है । व्यक्तिके कान्यनिक पारझाकिक ध्येयको महत्त्व देने- 
वाछे अध्यात्मवादकी अपेक्षा ऐहिक तथा सामाजिक कल्याणको महत्तत 
देनेवाछठा भौतिकवाद या विषक्षियोंके शब्दोमे नास्तिकवाद सत्य एक 
श्रेष्ठ है । इस भौतिकव्ादम समाजके सत्र व्यक्तियोंके कल्याणकी 
भावना समाई रहती है। धार्मिक कन्यनाओम दूसरा दोष यह है कि 
विशेष देश, काल तथा मर्यादामे महत्व पानेवाले विवि-निषेघोंको, भाव- 
नाओको, आचार-विचारको किवा सस्थाओंको धर्मबाद स्थायी महत्व दे 
देता है। उनके लिये शाश्रत अल्लेकिक शक्तियोंका समथेन पैदा करता 
है। फिर यह कहता है कि यही परमेख़रका आदेश या सकेत है। साथ ही 
यह भी दिखाया जाता है कि यह ऋषियों और महात्माओको साक्षात 
होनेवाला महान्‌ सत्य है । उसका परिणाम यह होता है कि विशेष 
देश-काल्म और विशेष परिस्थितिमि कुछ आचार-विचारोंको जो महत्व 
प्राप्त होता है, वह तो परिस्थितिके बढछ जानेपर नष्ट हो जाता है, 
किन्तु उनकी छाया बाकी रह जाती है। धार्मिक कवपनाओंकी यह 
छाया परम्परा बन कर प्रगतिके मागमे पग-पग पर रुकात्रट पैदा करने 
लगती है । उन धार्मिक रूढ़ियोसे पदा होनेवाली अपोरुषेयता, ईश्वर- 
सक्रेत, कर्मविपरक इत्यादि कल्यनाये स्थायी बनकर सामाजिक परिवर्तन, 
उनकर्ष तथा सुधारके मार्गमे रोड़ा अठकाकर प्रगतिकी विरोधी बन जाती 
हैं। ये ही घामिक रूढ कल्पनायें मानवकी अधो्मातिका कारण द्वोती हैं + 
सारा मानव-ट्तिह्ास इसका साक्षी है। धर्म अथंवा पारलौकिक भावनावाले 
विशेष ध्येय, भावना, आचार-बिचार तथा परमरायें ही प्रगतिके लिए 


बाधक होती हैं। मनुष्यकी बनाई हुई और पाल-पोस कर रखी गईं धर्म 
छ 
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तथा ईश्वरसम्बन्धी कल्यनाये उसीपर हावी हो जाती है ओर उसकी 
(गिराबटका काएण बन जाती है। इसी लिये अब हमे ऐसे ध्येयों और 
कल्यनाओंकी आवश्यकता है, जिनका आधाः बुद्धिवाद हो और जिनको 
। उनकी आवस्यकताके समाप्त होते ही वदछा जा सके। धर्म नामक 
कल्पनाको अब छुट्टी दी जानी चाहिये। धार्मिक कल्पनाओका तीसरा 
दोष यह है कि धार्मिक सस्थाये सत्ताधारी ल्लोगोंके प्रभावमे रहती है। 
वे वार्मिक कल्पनाओं तथा धार्मिक विचार घाराक। उपयोग जनताको गुलामी 
ओऔए अज्ञानमे बनाये रखनेके लिये ही करते है। ये लोग इंजरवद, अमात्व, 
पाप-पुण्य, कमे-वित्ञाक आदिका उपयोग अपनी सामाजिक स्थिति, सत्ता 
एवं भोग-साधनोंको चिरस्थायी बनानेके लिये ही करते है। समी 
चर्मोका इतिहास यही बताता है कि जाति-मेदसे पैदा हुई विषम व्यत्रस्था, 
उसके लिये बनाये गये कानून तथा अस्पृश्यताकी रूढिको घार्मिक कह्प- 
। नाओने ही हजारों वर्षोसे जीवित रा है । साधारग-से भौतिक स्मार्थके 
। लिये भी रहस्यपूर्ण अव्याध्बादका खूब उपयोग किया जाता है। 


यह मानना सर्वथा अशुद्र है कि भीतिकगाद अनैतिक हाता है 
और रहस्यप्ूणे अध्यात्मवांद नैतिक होता है । रहस्यपृण अच्याक्नवादमे ही 
हि प्री ञ # मर हिट 
तो घृणित मानिकवाद समाया हुआ है और ताखिक भीलिकवादके मंतर 
ही अत्यन्त उच्च कोटिका अव्यात्मवाद ओत-प्रोत है । मानवी जीवनका 
अध्यप्नबाद मलुष्यक्ती बौद्धिक एव मानसिक उन्नति ही तो है। जब तक 
समाजके सारे घट्कोंके प्रतिदिनके योग-प्षेमकी ठीक ठोक व्यवस्था 
डो जाती, जब तक शिक्षा के आह 
डे ” “व तक शज्षा तथा कछाके हार सब मनुष्योंके लिये प्री 
तरह खोल नहीं दिये ज जबतक प्रगति 
हे इक ते और जबतक प्रगतिक्रे समस्त साधन समाजके 
>> सुझम जा ने 
उठ्म नहीं बना दिये जाते, तबतक समाजमे भ्रष्ठ 


खडपका अध्यात्मबाद प्रकट नहीं हो सकवा। आत्माका अथांत्‌ मनुष्पकी 
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शक्तियोंका विंकांस काना ही मानवी जीवनका अध्यात्मवाद है । इस 
विकासके लिये सृश्टिकी समस्त शक्तियोंकी सहायता विज्ञन एवं कछाके 
द्वारा प्राप्त करना ही तालिका भौतिकवाद है। उच्च सामाजिक 
ध्येयोंकी साधनाका ही अर्थ है अध्यात्मवाद #। 


(७ ) ईथरकी सत्ताकी सिद्धिके लिये कुछ प्राच्चीन एवं आधुनिक 
विचारक कहते है कि मनुष्य जातिका धामिक अनुभव ही ईश्वरकी सत्ताका 
प्रमाण है। एक भी ऐसा समाज नही है, जिसमे धार्मिक संस्था विद्यमान 
न हो | जगली जातियोंसे लेकर सुधारके शिखरपर पहुँचे हुए समाज तकमे 
सभीमे धामिक सस्थाका अस्तिव्व है । इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्पयको 
आन्तरिक एवं बाच्य इन्दियोसे विश्वका जस। अनुभव सदा होता रहता है, 
चैसा ही ईश्वरकी अछोकिक सत्ताका भी अनुभव होता रहता है। यह 
सच है कि कुछ मनुष्य धामिक नहीं होते ओर उनकी पर्ममे श्रद्धा नही 
होती । जन्मप्ते अन्धे छोगोंको जैसे प्रकाश एबं रगका ज्ञान नहीं होता 
अपे ही इन नास्तिकोंको भी ईश्वरकी सत्ता अनुमत नही होती । परतु 
सामान्यतया ऐसे छोग ही अधिक होते हैं, जिनम घ/मिक श्रद्धा रहती 
है | अभिप्राय यह हुआ कि असरख्य मानव किसी न किसी स्परूपमे 
अलोकिक दिव्य शकफ़िकों ख्ीकार या अनुभव करते है। यह छीक्ृति और 
सब्रेदना सबमे एक ही स्वरृयकी नहीं रहती । जगली जानियोंकी धार्मिक 
कल्पना एवं सुधरे हुए शिक्षित समाजके तत्तवेत्ता साधुओंकी धार्मिक 
कल्पनामे बहुत अन्तर रहता हैं।फिए भी वे अलोकिक शक्तिके अस्तिल्की 
ग्रतीति समान रूपमे अजय करते हैं। उस प्रतीतिमे भी उन सामाजिक 
परिस्थितियोंकी छाया अवश्य रहती है, जिनमे वे रहते है। उसीके 
अनुसार उनकी कल्यनाये छोटी या बडी रहती हैं। इसी करण 
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उनमे भेद दिखाई देता हैं। हीन समाज-सस्थाके असस्कृत मनुष्योंका 
धार्मिक अनुभव साधारण एवं अस्पष्ट होता है और उच्च सामाजिक 
स्थितिके मनुष्योका विशेषकर साधुओंका घामिक अनुभव अधिक शुद्ध 
ओर स्पष्ट होता है। सर्वत्र पाया जानेवाठा यह धार्मिक अनुभत्र ही 
ईश्वरकी सताका मुख्य ग्रमाण है। 


इसका उन्तर यद है कि घार्मिक अनुमत्रके नामसे जिस भावनाका 
उल्लेख किपा गया है, वह वस्तुस्थितिका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कहा 
जा सकता । धार्मिक भावजनका खरूप यदि वस्तुस्थितिका प्रत्यक्ष 
अनुभत्र है, तो उसको सभीने आरमाणिक माना होता। मलुष्यके 
बुद्धिवादका सही आवार प्रत्यक्ष अनुभव ही तो है। श्रद्धा ही धार्मिक 
भावनाका आधार होती है । श्रद्वाका अर्थ प्रत्यक्ष अरुभत्र नहीं है| 
उसके उत्पन्न होनेके कारण अनेक है। बड़े बूढ़े छोग बचपनसे जिस 
प्रकारकी कन्यनाओंक सस्कार बच्चोंपर डाछते रहते है, वे ही दहमूल 
होकर श्रद्धाका रूप बारण कर लेते है। मनुष्य-जातिकी श्रद्धाका 
इतिहास यह बतल्यता है कि मनुष्य-जातिने आजतक कितनी ही 
खरी और खोटी कलन्यनाओंसे बनी अघ श्रद्धाको अपनाया है। गहरी 
अध श्रद्धाके काण अनेक प्रकारके प्रत्यक्ष आभास होत है ओर तरह- 
तरहकी आन्िर्या उसन्न होती हैं। घामिक श्रद्धाको गहरा, पैठानेके 
लिये छोग जिन गाधनोंका उपयोग करते है, वे परमेशपर- 
सम्बन्धी ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव पैदा नहीं करते, जिसे वास्तविक कहा 
जा सके | धाबिक प्रवचन, पुराण, कथा-कीर्तन, उत्सव, श्रद्धा, प्रजा, 
भजन झत्यादिते पैदा होनेजले धामिक सस्कार लोगोंके हृदपमे धार्मिक 
कल्पनाओंको ही जन्म दिया करते है। उन कल्पनाओको उल्यन्न कर- 
नेके लिये डर्मिक सस्थाये एडी-चोटीका प्रयत्न किया करती है। वे 
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कन्पनायें कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हैं। वे कवि-कन्पनाये जैसी रहती हैं 
ओर कवि-कल्पना जिस प्रकारकी राग द्वेष आदिकी भावनाओंका 
निर्माण करती है, उसी प्रकार ये कल्पनाये मी वेसी ही भावनाओंको 
उत्तेजित करती है। यह विश्वास कि कवि-कल्पनाका विषय वास्तविक- 
तामे नहीं रहा करता, कवि-कल्पन।का अनुभव करते समय हमारे मनमे 
जिस प्रकार सुप्त एव जागृत रूपमे रहता है, बसी विव्वास धामिक 
कल्यन।ओंको अनुभत् करते समय नहीं होता । इसके विपरीत घर्मिक 
मनुष्यको धार्मिक कल्पनाओंका विषय सत्य ही अतीत होता है। इसी 
कारण धार्मिक कल्मनाओंमे मात्रना कित्रा भावावेश परैंढा करनेकी शक्ति 
कतव्रि-कन्यनाकी अपेक्ष। बहुत अधिक रहती है । किसी सस्थाका सदस्य 
बन जाने ओर नित्य प्रति घामिक आचरण करनेसे वह गक्ति इतनी 
बढ़ जाती है कि सत्य सृष्टिकी वास्तविकता मी सर्वथा मिध्या तथा गौण 
और काल्पनिक सृश्टिकी सत्य एवं मुख्य प्रतीत होने छगती है। जैसे 
जैपे समय बीतता जाता है, वैसे वेसे धार्मिक संस्कार लगातार 
गहरे और हृढ होते चले जाते है। फल इसका यह होता: 
है कि जिस धामिक सृश्टिका कुछ भी अस्तित्व नहीं होता, वह 
अथवा सर्वथा मिथ्या धार्मिक जगत्‌ केवछ कल्पनाका ही विषय 
नहीं रह जाता, अपितु प्रत्यक्ष अनुभवका विषय बन जाता है। इस 
प्रत्यक्ष अनुभवका तावय यह समझना चाहिये कि वह दीप प्रयत्मसे 
मनुभयद्वारा निर्माणी गई ओर अपने ऊपर छादी हुई एक श्रान्ति ही 
है। इस धामिक सृष्टि अथवा धार्मिक जगतका अभिप्राय इश्वर, जीवात्मा, 
अदृश्य रूपमे सचाए करनेवाले सक्ष्म शरीरधारी महात्मा, देवता, स्तरग, 
सात लोक इत्यादिसे है । ये वस्तुये वास्तवमे कान्यनिक और मभिध्या है, 
परन्‍तु धमशील अन्तःकरणको अथवा दुर्बछ किन्तु भावनाशील मनको 
निरन्तर अ्रवग, मनन एब निदिध्यासनसे सत्य प्रतीत होने लगती है और 
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अन्यन्त भावनावश होनेसे प्रत्यक्ष-सी ही प्रतीत होती हैं । पूर्व सस्कारों 
तथा उनमे चित्तको निरन्तर लगाये रखनेसे और भावनाक्रे आवेशसे यह 
प्रतीति होती है । बह केवठ कोरी कल्पनाका ही सारा खेल होता है । 
बह बनावटी होता है, वास्तविक नहीं होता । 


(८) धामिक छोग कहा करते है कि ईश्वरकी सत्ताका एक 
महत्तपू्ण प्रमाण है साधुओं अथत्रा ऋषियोका दिव्य एवं अलौकिक 
अनुभव। सावुओक अन्त'करणमे ईश्वरीय सत्ताकी र्कति पैदा होती है । 
यड रफ्ृर्ति सामान्य छोगोंके हृदयमे पेदा नहीं होती। इसीसे ईश्वरकी 
गताके सब ”मे सशय उत्न्न होता है। धार्मिक लोगोंके कहनेके 
अनुसार इब्ण्योसे किये जानेबाले अनुभवकी अपेक्षा इस स्क्तिसे होनेत्राला 
अनुभव कही अविक अ्रेष्ट होता है। इसीलिये साधुओंके इस अनुमवकों 
अन्य छोगोको स्वीकार काना चाहिये | हिमाठ्यके मानसरोबरको 
देग्व आनेबालेके बचनोंको जैसे वे छोग प्रामाणिक मानते है, जो वहाँ 
नहीं गये है ओर जैसे अपनी माताके कहने पर हम यह विज्ञास का 
लेते है कि हम अमुक माताके पुत्र है, बेसे ही साधुओंके ईइर-विषयक 
इब्दोपर भी हमे विज्ञाग करना चाहिये। 


इस बारेम सबसे पहली और बड़ो बात यह है कि सब साधुओंके 
इस्रविषपक अनुभवोंमे समानता नहीं है। एक ही वस्तुके सम्बन्धमे 
यदि परम्परविरोधी अनुभव होते हों, तो उनमे से किस अनुभवकों रूत्य 
माना जाय, इसका निर्णय हमे तकंशातके नियमोंसे करना पड़ता है। ऐसा 
कहना अनुचित होगा कि सारे अनुभव सत्य है। भिन्न भिन्न धर्मग्रन्थोंको 
पढनेसे यह प्रकट है कि ईस्वरके सम्बन्धमें मिन्न भिन्न साघु-महात्मा भिन्न 
मिन्न एव परस्परव्रोधी अनुभव बताते हैं। कुछ कहते है कि विद्ञ एवं 
ईसर मिन्र हैं । कुछ कहते हैं कि इज्नर विश्वरूप ही है। कुछ कहते हैं 
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कि विश्व मिथ्या है और ईख़र ही सत्य है। कुछ कहते हैं कि ईख़र सगुण 
है। कुछ कहते हैं कि वह नि्गुण है | कपिल, बुद्ध, मह।बीर और चार्वाक: 
आदि कहते हैं कि ईडर है ही नहीं । इन परस्परत्रिरोधी अनुभवॉपर 
जब हम विचार करने बैठते है, तब हमे तर्कशाल्रकी दृष्टिसे यही मानना 
चाहिये कि इन सब अनुभवोमेसे कोई एक ही सत्य हो सकता है और 
बाकी सब मिथ्या है | ईश्परकी सत्यता तर्कशाखसे सिद्ध नहीं होती + 
अतएव यह मानना पड़ता है कि कपिल, बुद्र, मठावीर और चार्वाक आदिकाः 
ईख़रके न होनेका अनुभव सही है। ऐसा जिन साधुओंको प्रतीत 
होता है कि ईश्वरका अनुभव या साक्ष/त्कार होता है, उनको वह 
भातावेशके काएण, श्रद्धांके कारण अथवा चित्तके निरतर उसी ओर ढगेः 
रहनेंके कारग प्रतीत होता है। वह अनुभत्र ईश्वर नामकी वस्तुके बछात्‌ 
होनेवाले अनुतबके कारण नहीं होता, न इंश्वर नामकी वस्तुका किसी 
इन्द्रियमे सम्पर्क होनेके कारण ही होता है ओर न इस कारण ही होता; 
है कि किसीने ईश्वर नामकी वस्तुको खोज निकाला या उस नामकी 
बस्तुका निर्माण किया है | हमे जो शीत और उप्णका अलुमत्र होता 
है, वह उनकी जबरदस्तीके कारण होता है, फिर चाहे हमारी उसके 
लिये इच्छ। हो या न हो और हमे उसकी पहले कन्पना हो या न हो ॥ 
मुझे आमका पेड दिखाई देता है। वह प्रकाशके समय चक्षुके 
साथ वृक्षका सनिकर्ष होनेसे ही दिखता है। एक छिपा हुआ चोर मुझे 
इसलिये दिखता है कि मे उसे खोज निकाल्ता हूँ। मुझे रेल्गाड़ीका 
एजिन इसलिए दिखता है कि मैने अर्थात्‌ मानवने उसको बनाया है 8 
ऐसे किसी भी प्रकारसे इंश्वरका अनुभव नही होता । वह केवल भावनाके 
ही कारण दीखता है | अकल्पित रीतिसे किसीको भी उसकी जानकारी 
नहीं होती । वास्तबिकता इतनी प्रत्॒छ होती है कि वह अकल्पित रीतिसे 
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तथा भावनाके बिना ही मलुष्यको अनुभव होने लगती है। ईश्वर इस 
अकारकी वस्तु ही नहीं है | अत* यह कहनेके लिए विवश होना पड़ता 
है कि वह है ही नही । 


विज्ञान और ईश्वर 


आजकल पाश्चात्य देशोमे कुछ बैज्ञानिकोमे ईख़र, जीयशक्ति, चेतन्य- 
चर्तु अथवा ख्तन्त्र बुद्धिके अस्तिब्वकों सिद्ध करनेके अनुकूल प्रवृत्ति 
उपन्न होने ठगी है। इसका अथ हिन्दुस्तानके भावुक, धार्मिक एवं शिक्षित 
लोग यह करते है आधुनिक जिज्नानोंकी पुरानी जडवबादी नीव या जड 
हिलने लगी है और अब विज्ञान भी अच्यात्मशदकी ओर दीन इश्टिसे देखने 
ठगा है। गिज्ञान भी अब विचारके सकटमे पड गया है और अब ईश्वरताद 
तथा आत्मवाद इत्यादि धार्मिक तत््तोका आश्रप लिये बिना उसकी भी 
गति नहीं है। व्तना ही नहीं, अपितु (अ ) पदाथे-विज्ञानम ओर 
विकासवादमे शात्रज छोग ईख़रकी सत्ताको स्लीकार करने ठगे हे, 
( आ ) वनसपतिशात्र और जीव-शाब्रका निर्वाह सखतज खयभू 
जीब-तत्त माने बिना नही ही सकता ओर (३ ) आधुनिक मानसशात्रको 
देहसे भिन्न रहस्पमय मनका या आतव्माका पता चलछ गया है | 

इन सब मतोंका विचार करके हम इस प्रसगको समाप्त करना चाहते 
है। इशपत्ता, खतत्र आत्मसता, अथवा खतन्त्र जीव्रसत्तको आधुनिक 
विज्ञनका समथन मिलने छग गय। है, ऐसी जो आस्तिक लोगोंकी धारणा 
होने लगी है, उसमे श्रातिका अश बहुत अधिक है | इस सम्बन्धमे यह 
बात निश्चित रूपसे ध्यानमें रखनी चाहिये कि अधुनिक बिज्ञानोंमेसे 
किसी भी विज्ञानने ईश-सत्त। अथवा स्रतन्त्र जीब-सत्ताकों पक्के प्रमाणोंसे 
सिद्ध नही किया हे। ऐसा कोई भी विज्ञान असन्दिग्ध शब्दोंमे नहीं 
कहता कि किसी भी बातको सिद्ध करनेके लिये जैसे प्रमाणोंकी आब- 
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इपकता होती है, वैसे प्रमाण इस विषयको सिद्ध करनेके लिये मिल गये हैं । 
विज्ञानमे कल्पना अथवा विचारकी विवेकप्वंक तीन श्रेणियों निश्चित की 
गई हैं। उनमेसे किसीमे भी ईश्वरसम्बन्धी कल्पना पूरी तरह ठीक नहीं 
बेठती। (१ ) अच्छी तरह जाँच करके अनुभवसे एवं परीक्षणसे 
गणितके आश्रयसे सिद्ध की हुई बसस्‍्तुओंकी कल्पना (20शशा07072/80 
4५४0 ) पहली श्रणीमे आती है। उदाहरणके लिये पदार्थ-विज्ञानके 
९३२ द्रव्य ( 0९0६ ) और रतायनके सयुक्त द्रव्य ( (॥९७ग्रांधण] 
(2007०07०8 ) पहली श्रणीमे आते हैं। ईइ्नरके गुण-घर्मकी नाप-जोख 
बतानेवाली प्रयोगशाल्ल आजतक कोई भी शात्रज्ञ स्थापित नहीं कर 
सका । ( २) आवश्यक और उचित किन्तु परीक्षणों और अनुभवोंसे 
जिन्हे सिद्र नहीं किया गया, ऐसी कल्यनाएँ अथवा अनुमान 
( त्ए०शा९छं8 ) दूसरी श्रेणीम आते है | उदाहरणके लिये जीव- 
शरखसत्रके विकासबाद, पदार्थ-विज्ञानकी आकर्षण शक्ति ( ए070७ 
67४श/४ ) ओर ज्योतिष-शात्र ( 48707०09 ) के तेजोमेघ 
( श॥्रणात9 २९००) ) की कल्पना दूसरी श्रेणीकी है। वे परीक्षणों 
एवं अनुभवोंसे सिद्ध पढली श्रेणीकी कल्पनाओंकी पोषक है। पहली 
श्रेणीकी कल्यननाओकी सहायतासे ही इन कल्यनाओंकी रचना झाखन्न 
किया करते है । अनेक बार ऐसी कल्पन।ओंके लिये भरपूर प्रमाण मिल 
जानेपर पहली श्रेणीम भी उनको सम्मिलित कर लिया जाता है। अथवा 
बिरोधी प्रमाण मिलनेपर मिथ्या सिद्ध होकर त्याज्य भी हो जाती हैं ! 
हर और नेपच्यून नामक तारे पहले केबठ अनुमानहीसे जाने 
गये थे । बादमे उनकी प्रत्यक्ष जानकारी हो जानेपर पहली श्रेणीमें 
उनका प्रवेश हो गया। पदाय-विज्ञनकी ईथरकी कल्पना आइन्स्टीनकी 
आकाश-कल्यनाके कारण अनावव्यक सिद्ध होने छगी है। 
कदाचित्‌ शीघ्र ही यह सिद्ध हो जाय कि ईयरकी कल्पना 
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सर्वया मिथ्या है। ( ३ ) तीसरी श्रेणीमे समान्य कल्पनाओंका समावेश 
होता है। उदाहरणके लिये आधुनिक मानस-शाख्रकी दो मनोंवाली 
कल्पना | जागृत एवं स्पष्ट, गूढ़ एवं सुप्त ऐसे दो मन मनुष्यमे है, ऐसा 
अनुमान कुछ मानसश्ास्त्री करते हैं। पर बहुतसे मनोवैज्ञानिक ऐसे दो 
मरनोंकी आवश्यकता अनुभव नहीं करते । जीत्रशाल्रकी खतन्त्र जीव- 
शक्तिकी कल्यना इस तीसरी श्रेणीमे ही आती 'है। प्रत्येक शांत्रमे ऐसी 
कुछ कल्यनाएँ होती हैं, जो इस शाखक्रे अनेक विद्वानोंको प्री तरह 
स्वीकार नहीं होती। कुछ विद्वान कुछ कब्पनाये सुझते है, परन्तु 
दूसरोंसे उनको स्त्रीकार कराना अत्यन्त कठिन होता है । दो मनों और 
खतन्‍त्र जीवशक्तिकी कल्यनाये इसी कोटिकी और अत्यन्त विवादसग्रस्ते 
हैं । पिछली पीढीके जीवशास्त्री जीवशक्ति ( ५७] 7०००० ) के 
सतन्त्र अस्तिब्की कल्पना करने छगे थे, परन्तु नई पीटी अब उसपर 
भरोसा रखनेके लिये बिख्कुल ही तय्यार नहीं है। 

इन तीनों श्रणियोमे ईश्वरकी कन्पना बिल्कुठ ही नहीं बेठती | हम 
मानते है कि एडिडूटन, जेग्सजीन्स, व्हाइटहेड इत्यादि आधुनिक विज्ञन- 
शास्त्री ईख़रकी कन्पनाकी सम्यताकों सिद्ध करनेका यत्न कर रहे है ॥ 
फिर भी इससे यह सिद्र नहीं होता कि ईख़रकी कल्पनाको विज्ञानका 
समर्थन प्राप्त है। इन विद्वानोंने अपने ग्रन्थोमे ईज्नरकी सत्ताके पक्षमे 
जो प्रमाण उपस्थित किये है, वे तर्कशात्रकी कसौटीपर पूरे नहीं उतरते 
है । भावावेशके कारण उनको ऐसा प्रतीत होता है कि ईख़रका 
अस्तित्व है। उनके धार्तिक सस्कार उन्हे ईसरकी सत्तापर विज्वास 
रखनेके लिये बाध्य करते है। 

यद्व बात ठीक है कि विज्ञनके मूलभूत तार्किक सिद्धान्तोंकी सत्यता- 
के सम्बन्धभे आजकल विज्ञानशात्री आश्का प्रकट करने डगे हैं। ऐसी 
आशका पदर्थ-विज्ञाकी जिन खोजोंके कारण पैदा हुई है, उनका 
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पता लगानेवालॉंके अगुआ मैक्स प्लैक तथा आइन्स्टीन है। उन दोनोंका 
कहना यह है कि विज्ञनके मूल्मे विधमान्‌ तार्किक सिद्वान्तोंकी जो 
लोग डगमगात। समझते है, उनको कुछ आ रान्त घारणा हो गई है। 
मैक्स प्लैंकने “ क्‍या विज्ञान दिश््वममे पड़ गया है?” ( १४४66 38 
हिलशा०० 80०78 ) नामक अपने ग्रन्थमे साफ ही डिखा है कि 
कार्य-ऋण-भावका नियम ओर बाद्य विश्वका अस्तित्व इन दो तार्किक 
सिद्वान्तोंके आश्रयके बिना विज्ञानकी प्रगति असंभव है। पुस्तकके 
अन्तमे अग्रेजी सस्काणके सम्पादकने इस बारेम आइन्स्टीन और 
मैक्स प्लैंकके बीच हुई चर्चा भी प्रकाशित कर दी है। उसमे 
आइन्स्टीन कहता दढ्व॑ कि इसमे सन्देह नही कि एडिड्टन तथा जेस 
जीन्स आदि लेखक अच्छे विद्वान है, परन्तु उन्होंने इंज्जरके सबन्धमे 
जो ग्रन्थ लिखे है, वे साहित्यिक दश्सि ही अच्छे है। उनकी बिज्ञानकी 
दृष्टिसे कोई कीमत नहीं है। आधुनिक शाब्रज्ञोने ईश्वरके अस्तित्वका 
जो समथेन किया है वह आइन्स्टीनके कथनके अनुसार केवछ साहिलयिक 
कल्पन।ओका खेल है। विचारकी कसौटीपर उनमेप्ते एक भी कल्पना 
ठीक नहीं उतरती। यह उमर पहले ही दिखा चुके हैं कि 32 
जीव-शक्तिकी सिद्धिका जीव-शाल समर्थन नहीं करता और इख्र 
कल्पनाके लिये विज्नानके कार्य-ऋरणसम्बन्धी नियम बिलकुल भभ॑ 
सहायक नहीं है । 

एडिड्टनने अपनी ( फिलोसोफी ऑफ फिजिस्ठ ' ( "%७ ?%- 
॥08०7४ए र ?7₹शंण#89७ ) नामकी पुस्तकके प्रारम्भममे लिखा 
है कि मैक्स प्लैकके प्रमाणबद्धता प्रमाणबद्धताके सिद्वांत 
( धृषशा8 06079 ) ओर आइनस्टीनके सापेक्ष सिद्धान्त (4)७०४ _ 
० ऐश श।ए ) ने विज्ञनमे मौलिक परिवर्तन कर दिया है। क 
विज्ञानमे मूलभूत समझे जानेबाले तत्वॉपर फिरसे विचार करके फिर नयें 
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पिरेसे उनकी व्यवस्था करनेकी आवश्यकता प्रतीत होने ठगी हैं। 
रडिडूटन इन्हीं दो सिद्धान्तोंके आधारपर अपनी ईश-सत्ताकी कल्मनाको 
सिद्र करनेका प्रयन करता है | इसीलिये ऊपर हमने भेक्स प्लैक और 
आइन्स्टीनके सिद्वान्तोंके विबयम प्रकट की हुई सम्मतिका उल्लेख किया 
है।इन दोनों पिद्वान्तोमे हीसेनगे और छिक ( प॒शश्शाएशष्ट, 
8०४८र ) इत्यादि बिद्रानोंने अनियमआादकों ( [00005 )भी 
जोड विया है। हीसेनवर्ग ( (98७॥007४ ) ने यह सिद्ध किया है कि 
अणुओंकी वास्तविक स्थिति तथा गति ( [20झत0 थ्ाते ह०श्पे ० 
९९०८०॥8 ) को निश्चित करनेमे मनृष्यके मागम सदा रुकाबट पैदा 
होती रहेंगी | अनियम्रवादको देकर एडिडूटनने यह अनुमान किया 
हैँ कि अणुओको गतिकी प्रेशण। देनेत्राली एक सखतन्त्र इच्छा- 
शक्ति होनी चाहिए । अणुओकी गतिम जो स्च्छन्द बृत्ति दिगाई ढेती 
है, वई इष्छाशक्तिकी बोतक है। जयनी इच्छामे जो स्वतन्त्र रहता 
हैं वह अणुओकी गतिके मलम रहनेबाली इच्छामे भी अब.य 
होगा । छोटे बच्चे खेठ कात करते मर्जी हैं; कि एकदम 
सात्र खेढ तोडफोड डाछते है। हम भी कुछ दिन तक जारी 
रखे हुए अपने कार्यक्रको बदछ देते हे । इसीलिये यद प्रतीत होता है 
'क विज्लकी घटनाओंमे भी स्वेच्छाएवेक काम करनेवाली शक्ति वियमान 
है । यह एडिड्टनका अनुमान दुर्बठ हे, क्योकि हीसेनवर्ग ( प्रश्ंडल्त- 
"शाह ) का अनियमबाद अर्थात्‌ अणुओकी स्थितिणतिका अनिश्चय 
यह सचित नहीं करता कि अणुओकी गति कार्य-कारणभ,वके नियमसे 
बेची नहीं है, प्रश्युत्त इतना ही प्रकट करता है कि नियमबद्धताका विस्तार- 
धबैक अलुमन्धान करनेके लिये मनुष्यकों जिन साधनोंकी आवश्यकता 
हैं, उन्हींमें कुछ दोष है। अधिकसे अधिक यही कहा जा सकता है 
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कि इस अनियमवादसे मानवकी दुर्बहता कमजोरी या कमीका ही पता 
चलता है। 


इखरकी कल्पनापर विज्ञानकी दृष्टिमे जो मूलभूत आश्षेप हैं, वह 
यह है कि ज्ञान, इच्छा और भावनासे सम्यन्न आत्मा ही ईश्क होती है। 
परन्तु पढ़ले तो यही सिद्ध नही हो सकता कि आत्मा शरीरसे मिन्न है। 
यह यदि सिद्र हो जाय कि देहमे देहसे भिन्न कोई तत्त है, तो यह 
सिद्ध करनेके लिये थोडा-सा आधार जरूर मिछ सकता है कि विश्वके 
मूल्मे परमा-्मा ( परम-आत्मा ) है। थोडा-सा आधार इस लिये कि 
साख्यने खतत्र जीवात्मा मानकर भी परमात्माको नहीं माना। इस 
जीबात्माके स्व॒तन्त्र अस्तिककी कल्पनाको देखकर ही मनुष्यको 
प्रमाम्माकी कन्पना सझी है । यदि यह सिद्ध हो जाय कि 
देहके भीतरके ज्ञाता अत्मिकी कन्पना मिथ्या है, तो पर- 
मात्माकी कल्पना अपने आप ही मिथ्या सिद्ध हो जाती है । 
ईखरकी कल्पना आत्माकी कब्यनापर निर्भर है। यह हम 
पहले ही कह आये है कि देहमे आध्मा नामकी किसी भिन्न वस्तुको# 
सिद्ध करनेक्रे लिये अनुभव तथा तर्कप्रर्ण एक भी प्रमाण नहीं है । 


पिण्ड एव ब्रह्माप्डके सम्बन्धम रहस्यमय तथा अनिश्चित प्रश्नोंका 
दीक ठीक स्पष्टीकरण करनेके लिये विचारक दृश्विले मनुष्यने इस्रकी 
कल्पना की है । परतु यह क्रितने आश्रर्यकी बात है कि इस कल्पनाको 
करते हुए तार्किक अथवा बौद्धिक स्वरूपका जो बडा भारी प्रमाद 
ईश्बरवादी कर बैठता है, उसका उसे पता नहीं है | वह प्रमाद यह है 
कि एक जटिल्ताकों हल करनेके लिये ईज़रवादी उससे भी अधिक 
जठ्लि कल्पनाका आश्रय ले बैठा है। तंकशात्रका एक महत्त्वपूर्त 
नियम यह है कि अनिश्चित एवं गूढ़ परिस्थितिका ह्ष्टीकरण निश्चित 
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'छव स्पष्ट कल्पनादारा ही किया जाना चाहिये। अन्यथा घुँधछा देखने- 
वाले मनुत्यको जन्मान्वद्वारा मांग दिखाये जाने ज॑सी बात हो जायगी | 
इस कल्पनाका ठीक ठीक अर्थ ही नहीं टग।या जा सकता कि ज्ञान 
तथा इच्छासे समन्न आत्मा देहसे मिन्न रह सकता है। ऐसी स्थितिमे 
ब्रह्माण्डके मूलमे विद्यमान सर्वज्ञ आन्माकी कत्पना भी ठीक तरहसे 
सिद्र नहीं होती । आद्य शकराचार्य सद्श महान्‌ दाशनिकने 
इसी कारण यह स्वीकार किया है कि मानवीय अनुभव और तकसे 
इसका ठीक स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता । 


। 
ज्ञन, इच्छा एवं भा।वनाऊा पढा हाना विषय-ससगपर निर्भर रहता है' 


पह कल्पना सर्वेथा निस्मार है कि तरिषय-ससगयर निर्भर न रहनेवाले 
जात, इच्छा अथवा भाउनाका इंड्वरम अस्तिख है | कद्ठा जाता है कि, 
रूप, रस, गध इयादिका निर्माण इश्रन किया ह । तब तो यह कहना 
होगा कि इन विषयोका अस्तित्व इव्वरके ज्ञन, इच्छा तथा भावनाके 
अस्ित्पर निर्भर है । परन्तु ज्ञान, इच्छा किंव। भावन। विषयोके अधीन 
रहती है। इस तत्तके साथ उपरकी कब्मनाका मेल नहीं बैठता । प्रश्न है, 
ईस्वरम जो ज्ञान, इच्छा ओर भावना है, वे नित्य है या अनित्य ? इसका 
स्पष्टीकरण कोई भी नहीं कर सकता कि निव्य ज्ञान, इच्छा अथवा भावना 
केसी होती है ? यदि यह कह कि वे अनिस्य है, तो यह अपने आप ही 
सिद्ध हो जाता है कि उनका अस्तित विषयोके अधीन है ) इससे यह 
भी सिद्ध होता है कि विषयोके अवीन ज्ञान, इच्छ और भावनासे युक्त 
इख़र भी मक्यकी आत्माकी भाँति विवयमे बैंधा हुआ है। इखखादी 
जिस ग्रकारके इंख़रको सिद्र करन। चाहते है, बह विषयोंके बधनोंमे 
वँधा हुआ ईख़र नही हैं । उनका ईग्बर मुक्त है। यह सिद्ध होने पर कि 
इखर भी विषयमे बद्ध है, कोई मी समझदार आदमी उसके पास मोक्षकी 
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य।चना करने नहीं जायगा । जो स्वयं बँधा हुआ है, वह दूसरोंको वया 
बन्वनमुक्त करेगा ? और बधनमुक्त ईख़रकी कनपना ही निःसार, असगत 
ओर असम्बद्ध है। ई्वरसम्बन्धी कल्पनाकी मीगसा करें तो वह शुद्ध एव 
व्यवस्थित विचारोंकी मर्यादाम बैठ ही नहीं सकती 
असम्बद्ध, अव्यवस्यित, अस्पष्ट ओआ असगत कल्वैनाओंके समूहने 
ईसरको जन्म दिया है। तत्ततजों और महात्माओंका भी 
इज सूक्ष्म किन्तु असगत कल्पनाओंसे ही पैदा हुआ है । सामान्य तथा 
अबोध भक्‍्तोंके ईख़रकी मूर्ति कमसे कम उनके सामने तो ठीकसे ग्वडी 
रह सकती है । कवि-कन्पनाओंसे बनाये गये चित्र भले ही असंत्य हों, 
फिर भी वे हमारी बुद्धि और अन्त करणकों अपनो ओर खीच छेते है 
और हमे मुश्घ कर लेते है। सहदय भक्तोंके ई्ररका चित्र एवं चरित्र 
भी ऐस। ही होता है ओर वह स्वथा काल्यनिक होता है | तक्तवेत्ताओं, 
महात्माओं एवं महन्तोके सूक्ष्म इरकी मीमासा करनेसे वह काब्पनिक 
तथा शून्य ठदरता है ओर उसके अभावकी ही सिद्धि होती है। वह 
नहीं है, ऐमा विश्वास पैदा करानेवाले प्रमाण ही बुद्धिवादियोंके सामने 
उपस्थित होते है । 


यही कारण है कि शुद्ध चारित्रेके आदर्श तथा मनुध्य-जातिके मारग- 
दर्शक बने हुए कणाद, कपिल, बुद्ध, महाबीर एवं चार्वाक सरीखे आदरी 
मत्यशीछ तथा मनुष्यजातिके पथपदर्शक तक्तज्ञ ईंखबरकी खोज करने नही 
निकले ओर उन्होंने यही सन्देश दिया कि उसके पीछे मंत्र भठकों। 
उनके पवित्र चारित्र और ऊँचे विचारोसे यह अपने आप ही सिद्ध 
डो जाता है कि मनुष्यके शुद्ध चरित्र और पवित्र चाउचलनके लिये 


वोर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालय 
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